(+) ` रागरत्नाकर । 


मुर्कोश्रूदे॥ रशरेप्रेम्सेतेरे दिल्काय चोला ॥ जिसेज्ञान 
से अ किया कुछ रफ हे ॥ न्‌ पाला पड़े नफमसे शेतांसे मुञ्चको 
ठरे दाप्त की अब यही आरन्‌ दे ॥ ५०१॥ 


ति निः 


प्रभू प्रम एक श॒रषते दिरुकश्‌। दे ॥ गुनद के मरीर्जो किं 
नाद्र दवा हे ॥ जो प्रेम एक बारी सिदकं दिरक्ते पीयो ॥ गनह के 
मश्जन से तो हकमन सफादे॥सिदक दिख से इक बार पीकर तो देखो 
खुदा के यिये मरी पदी इरतजा दे ॥ फसा जोगनह मे निकरता 
हे मुरिकट ॥ य जाटठम बुरी रूदके इकमं वबादे॥ जो निकला 
नफस की गुलामी से यागे ॥ उसे मरवा मरहबवा मरहवा द ॥ 
फिद। दं हरंदाज पर उसके मेभी॥ खदा कारी निसने दिख 
अपन। दिमा ह ॥ गनी होगया जव्‌ मिखा जिष् गद्‌। को ॥ भू त्रम 
क्या नुस्खये कीमियोँ रे फदा तूभी विडवासी हो अब खुदा पर ॥ 
न खा काम गफठत्‌ को अब देर क्या हे ॥ ५०२॥ 
अजब तेरा कानून देखा खुदाया ॥ जहां दिर दिया फिर वदी 
तुद्यकोपाया ॥ न यां देखा जाता द मदिर व॒ मस्जिद्‌ फकत यह 
किं ताढव सिदक दिर से आया ॥ जोतुञ्चपे फिदा दिर इ एक 
बारी ॥ उसे प्रेम का तने नटवा दिखाया ॥ तेरी पाक सीरत क 
आशङ्क दुभा जो ॥ वही रंग रंगः फिर जो त्ने रगाया ॥ है गुमराह 


निष दिरुमे बाकी खुदी ह॥ मिला तुञ्चसे निसने खुदीको 


गैवाया ॥ हआ तेरे विश्वासी को तेरा दर्शन ॥ गदा क दुरे 
वेवहा हाथ आया ॥ ५०३॥ ॥ 

जख्वए हक जहां निस दिक मे नमूदार इञ ॥ खद का 
सदकदह किया रुसतवा सिरे बाजार इआ ॥ निसनं पाया नदी 
मुमकिन कि वह खामोश रंहे ॥ खुद बखुद जख्वए हकं बाई 
इजहार इआ ॥ किञ्च उर्फते दुनिया हे बहुत सदे राट्‌ ॥ 
निसने दफा इसको किया वदी खनबृरदार इअ ॥ भक्ती अर 
प्रम के पूछा से सजा गुरुशने दिर ॥ इक नय तरन क 
गुखुदस्तए बेखार इआ ॥ दवा वह दिर जौ फसा उलफता 


~ 


पजन । (४१३) 


दुनियावी मे ॥ जिसने दिर हक को दिया वही बशर पार हआ ॥ 
तूभी विर्वाक्षी शरण छे उक्षी हकताराकी ॥ जिसको रेकरही हरं 
एक पापी का उद्धार हा ॥ ९०४ ॥ 
गजल । 
समञ्च ब्रञ्च दि खोज पियारे आशक होकर सोना कया ॥ निनं 
नेनों से नीद गँवा तकिया ठेफ विकछोना क्या ॥ खूखला सुखा राम 
कं ट्कड़ा चिकना ओर सोना क्या ॥ कहत कमार प्रेम के 
मारग डीड दिया फिर रोना क्या ॥ ४०५ ॥ 
नाम जपन क्यों छोड दिया ॥ क्रोध न छोड़ा ञ्जटठन णडा स 
त्य वचन क्यों छोड दिया ॥ ठे जग मे दिर ठ्डचाकर असर 
पतन्‌ कथो छोड दिया ॥ कौड़ी को त्र खूब संभारा खार रत्‌ क्यों 
दिया ॥ निहि सुमिरन ते अति सुख पवें सो समिरन क्यों 
ओड दिया।खाटसडक भगवान भरोस तन मन धन क्या छड दिया॥ 


९[भग अमष । 
प्रथु को समिर सुमिर मन मेरे ॥ पाप करटं सभ तेरे ॥ नाम दा- 
न असनान नरां जब प्रीत नीं मन तरे॥ जात पातकी बात 
न पूछे पे काज भटेरे ॥ निन करतार अकार पाना सोई 
जात उचेरे ॥ दो दिनके सुख कारन मूरख पावत उमर वसेरे ॥ 
 गेग यष्चुन काञ्ची बन जंग हर घट मा इरनेरे॥ परनो उस 
के देटन जावत उजड फिरत अधरे ॥ साच त्याग मिथ्या नि- 
ने पकंडी अति उन दुःख सहेरे ॥ खाट जिन भगवान परता 
हेम तिनके दँ चेरे ॥ ४०७॥ 
ग गोरी । 
साधो मनका मान त्यागो ॥ काम कोध संगत दुनेन कौ ताते 
अह निम भागो ॥ सुख दख दोनों सम कर जाने ओर मान अपमा 
ना ॥ हषं शोक ते रहे अतीता तिन जग तत्व पछाना ॥ अस्तुति 
दा दोऊ त्यागे खोजे पद निरवाना ॥ जननानकं यह खेक कठिन 
है किनं गुरमुख जाना ॥ ४८० 


( ४१४) रागरलनाकर । 


लायो रचना राम बनाई ॥ इक बिन इक अस्थिर माने जच- 
रन ख्यो न जाई ॥ काम कोध मोह वश प्राणी इरि मरत बितराई 
डा तन साचा कर मान्यो ज्यौ सपना रेना६॥ जो दीसे सो सक- 
ठ विना ज्यो बादर की छे ॥ जन नानक जग जानो मिथ्याद 
गदो राम शरनाई ॥ ४०९ ॥ 

शग कान्हर । 

तुदी एक मेरा मददगार दे ॥ तेरा आसर सुञ्चको द्रकार हे ॥ 
किये ने अपराध बखज्ञो सभी नरीजिनका ङछभी तो शुम्भार 
डे ॥ कई पतित तारे सुनाऊं क्या क्या बताने मंत्रह्मा भी 
ठाचार ह ॥ भगत राम भीदर तेरेपे पडात्र चाहेतो अबरीं 
बेड पार हे ॥ ४१० ॥ 

दोहा-कदा करे रसखान को, कोः कुटि छ्वार । 

जोपे राखन हार है, माखन चाखन हार ॥ 


इति श्रीरागरत्नाकरे तृतीयभागः समापः ॥ 





न्न 
च्च 


तः] त ज त अज च 


उं तत्‌ सत्‌ परमात्मने नमः । 


अथ रागरत्नाकर। 
चतुथभागप्रारंभः && 


अथ ग्रथ साह क ९०९ । 

जे जग चरे आरजा होर दशुणी होय ॥ नवां खंडां विच जाणियं 
नाट चे सभ कोय ॥ चंगा नौर रखायके वश्ञ कीरति जग ठेय ॥ 
ने तिस नदर न आवहं तां बात न पृच्छे केय ॥ कीटां अद्र कीट 
कर दों दक्ष धरेय ॥ नानक निगम गुण करे गुणवेत्यां गुण 
देय ॥ तेहा कोय न सुद्धहं जे तिश्च गुण कोय करेय ॥ १॥ 

नत्त प्रहारा धीरन स॒निआर ॥ अहरण मत्त वेद्‌ हथियार ॥ 
भो खां अथि तप्ताउ ॥ भंडा भार अमृत तित ड ॥ षडयें 


' शब्द्‌ सच्ची टकप्ताख ॥ जिनको नदर करभ तिन कार ॥ नानक 


नद्रीं नदर निहा ॥२॥ 

पवन गरू पाणी पिता माता धरति महत्त ॥ दिवस रात दोय 
दाइ दाया खेर सकट जगत्त ॥ चंगिआहथां बुरिआइयां बच धमं 
हेर ॥ कृरमी भयो आपणी के नेडे के दर ॥ जिन्दीं नाम ध्या- 


. इया गये मुक्त वाङ ॥ नानक ते सुख उनरे केती छुद्र नाट ॥ 


। राग आसा । 

सो द्र तेरा केहा सो घर केह जित बहि सवे समा ॥ पनेतेरे 
नाद अनेकं असंखा केत तेरे वावणहारे ॥ केते तेरे राग प्री ति 
केहीजदहि केते तरे गावणहारे ॥ गावण तधनरं पवण पाणी वेसषदर 
गरवे राजा धमं द्वारे ॥ गावन तुधन्‌ं चि्रग॒प्त छिव जानण टि 
(रख धमं भचार ॥ गावन तुतं इरवर त्मा देवी सादन तेरे सद्‌ा 
सवार ॥ गावन तुधनु इद्र ईद्रास्तन पेठ देवति्यां दर नाड ॥ गावन 
तथन सिद्ध समाधी अंद्र गावन तुषं साध विचारे ॥ गावन तुधनं 


( ४१६ ) रागरत्नाकर । 


` यती सती संतोषी गावन तुधतरं वीर करर ॥ गावन तुधनूं पेडित पठन 
रिपीश्वर युग युग्‌ वेदां नाडे ॥ गावन तुधनुं मोहनियां मन मोहन 
सरगा मचछ प्यार ॥ गवन तुतं रत्र उपाये तेरे अठसठ तीरथ. 
नारे ॥ गावन तुधनूं जोध महावर सरा गावन तुधनूं खाणी चारे ॥ 
गावन तुधनृं खंड मंडल ब्रह्माडा कर कर रखे तेरेधारे ॥ सेहं तुधतरं 
गावन जो तुध भावन रन्ते तेरे भगत रप्ताञे ॥ होर केते तुधनरं गावन 
पे म चित्त न आवन नानक क्या वीचार ॥ सोई सोई सदा सच साहिव 
साचा साची नाहं ॥ रे भी होप्ती जाय न जासी रचना जिन स्चाई ॥ 
रेगी रंग भातीं कर कर जिनसीं माया जिनरपाहं ॥ कर कर देखे 
कीता अपणा ज्यों तिसदी बड़िआईं ॥ जो तिस भवे सोहं करसी 
फिर हुकम न करना नाई ॥ सो पात्ञाद श्ादां पति सादिव 
नानकं रहण रजाई ॥ 9 ॥ # 
` राग गूजरी । 

कदे रे मन चितवे उग्रम जां आहर दरिजी उपरि ॥ शेक 
पत्थर मर जंत उपाये तांका रिजक आगे कर धरिआ ॥ मेरं माधोजी 
सतसंगति मिरे सो तस्या ॥ गुर प्रसाद पमंपद पाया सूकै काञ्चट 
हर्या ॥ जननी पिता खोक सुत वनिता काय न किसकी धरया ॥ 
सिर सिर रिजक तेंबादि ठाङ्कर कादे मन भो कस्या ॥ उडे उड 
अवं ते कोसां तिस पाछे बरे छर्या ॥ तिन कवन खङवि कवन 
चुगावे मन मे धिमरन कस्या ॥ सभ निधान दस अष्ट सिधान 
ठाकुर कर तङ धरया ॥ जन नानक बरु बरु सद्‌ वरु जाइये 
तेरा अत न पारावस्या ॥ ५ ॥ 

राग आसा । । 

तरं वटट अंतर सवे निरंतर जी हरएको पुरुष समाणा ॥ इकदतति, 
इक भेखारी जी सभ तरे चोन विडाणा ॥ तं आपि दता जा 
गता जी हौ तुथ बिन अवर न जाणा ॥ त्रं पात्र वेत भजत 
जी तेरे क्या गुण आख बखाणा ॥ जो सेवहिं जो सेवर्हिं तध 
जन्‌ नानक तिन इरबाणा ॥ & ॥ 


` ज ~ - - त्‌ 


परथसािवकेशब्द । ( ४१७) 


भर प्राप्त माचुष्य देहरिया ॥ गोर्विद्‌ मिरनकी यहतेरी बेरिया ॥ 
अव्र काजतेरे किते न काम ॥ मि साध सेगत भज केवङ 
नाम ॥ सरंजाम राग भव जट तरन के ॥ जन्म वृथा जात रंग 
माया के ॥ जप तपु संयम धमे न कमाया ॥ स्वा साध न जान्या 
इरिराया॥कहु नानकं हम नीच करम्मा॥जञरणपड की राखो म्मा॥ 

राम धनाना! 

गगन मय थार रवि चंद्र दीपक वन तारिका मंडरा जनकं 
मोती ॥ धूप मठिआन द पवन चवरो करे सकट वनराय एत 
नोती ॥ कैसी आरती होय भव खंडना तरी आरती अनहदा 
शब्द बाजत भेरी ॥ सदस तव नयन नन नयन हं तोहि को स्स 
मरत नना एक तोदी ॥ र्दे पद विम नन एक पद्‌ गंध तिन 
सक्च तव गंय इव चरत मोही ॥ सष मे जोति जोति दै सोय ॥ 
तिसदे चानण सबमे चानण दोय ॥ गुर साखी जोत परगट दोय ॥ 


, जो तिस भवे सो आरती होय ॥ इरि चणे कमठ मकरंद समित 


मनो अनदिनो मोहिं आही प्यास ॥ कृपा जर देहु नानक सारंग 
को होय जति तेरे नाई वसा ॥८॥ 
राग गर प्ूरतवा। 

करो विनती सुनो मेरे मीता संत टदिठ की बेडा ॥ इदां खाट 
चेखो इरि साहा अगि बस्तन षुेटा ॥ आध षट दिन सुरना रे ॥ 
मन गुर मि काज सवारे ॥ यह संसार विकार सेय मर्ह तरयो 
अह ज्ञानी ॥ निका जगाय प्यावे यद रस अकथ कथा तिन 
नानी ॥ जाको आये सोह बिहाञ्चह रि गुरु ते गना वषरा ॥ 
निनघर महट पावो सुख सहजे बहुर न दोयगफिरा ॥ अंतर्यामी 


कपे 


. पुरष विधाते सरथा मनकी पूरे ॥ नानकं .दात इदे सुख मग 


मोकां कर सेतन की धरे ॥ ९ ॥ 
रागश्री। 
मोती तां मंदर उरि रतनी तां हहं जडाउ ॥ कर्तरि 
१७ । 


(४१८ ) रागरत्नाकंर । 


कुम अगर चंदन ीष अवि चाड ॥ मत देख भूखा बीप्तरे तेरा 
चित न अवि नाउ ॥ हरि षिन जीर जख्षर जाड ॥ म अपिणा 
गुरु पूछ देख्या अवर नाहीं थाउ ॥ धरती ता दारं खर जडती 
पटंग खाट जड़ाउ ॥ मोहणी अख भणी सोहे करे रंग पसा ॥ 
मत देख भूखा बीसरे तरा चित्त न अवे नाउ ॥ सिद्ध दोवां सिद्ध 
छाई रिद आखां आउ ॥ गुप्त परगट होय वसां खक राखे भार ॥ 
मत देख भूखा बीक्षरे तेर चित्त न अवे नाउ ॥ सुङुतान दो्ां 
पर टशकर तखत रखां पाउ ॥ इकम दासट करी बेटा नानका 
सव वाउ ॥ मत देख भला वीरे तेरा चित्त न अव नांड ॥ १०॥ 
जाको मशक अति बणे ठोडईं कोय न देय ॥ खग होये 
दृङ्ञमना साक भी भन खे ॥ सभो भन आसरा चक्क सभ 
असर ॥ चित्त अवे उक्ष पारत्रह्म गे न तत्ती बाड ॥ साहिब 
निताणिजं का ताण ॥ आय न नाई थिर सदा गुरु सदी सच 
जाण ॥ नेको होवे दबेखा नेग भूख की पीर ॥ दमडा ष्टे ना पे 
नाकोदेवे धीर॥ स्वाथंस्वारनकोकेरेना किड दवं काज ॥ 
चित्त आवे उस पारब्रह्म तां निर देवि राज ॥ जाको चिता बहत 
बहुत ददी व्यापे रोग ॥ गिरिस्तङट्‌ब पटेखा कद्‌ इषं कदे सौग ॥ 
गोण करे कटं चहुं कट का षड न बेसन रोय ॥ चित्त अवि उस 
पारन्रह्म तन मन शीतल दोय ॥ काम कोप मोह बसकीया 
किरपन खोभ प्यार ॥ चरि किरुबिप उन अषक्रिये दीया असुर 
संहार ॥ पोथी मीत कवित्त कदु केदे न करन धरया ॥ चित्त अवे 
उस पारत्रह्मतां निमिष सिमरत तस्या ॥ सप्तत िमृत वेद चार 
मुखाकर बिचरे ॥ तपी तपीसर योगीया तीथं गमन करे ॥ खट 
कंरमां ते दुगुने पजा करता न्हाय॥रमन टी पारत्ह्मर्तां 
सरपर नरके जाय ॥ रान पिरक सिकदारीभा रस भोगन विस्तार ` 
ग सुरे सोहणे चष्टे हुकम अफ।र ॥ रंग मासे बड़ विधि चाय 
खम राहेया ॥ चत्त न भयो पाख्रह्म तां सरप कों जून गया॥ 
बहुत धनाल्य अचार॑त शोभा निमंङ रीत ॥ मात पिता सुत 


गंथसाहिबकेशब्द्‌ । ( ४१९ ) 


भादयां साजन संग प्रीत ॥ लडाकेर तरकस बंद वेद जीर नीर 
सगरी कीत ॥ चित्त न आयो पार्रह्म तां खड रसातरू दीत ॥ 
के्यांरोगनणिद्रकचुनांकषुकाट़ा सोग ॥ मिरत न आवी 
चेत्त तिस अह निस्त भोगे भोम ॥ सभ कड कीतोन आपणा जीर 
नेश्चक धरया ॥ चित्त न अया परब्रह्म जम ककर वस पयस्या ॥ 
कृषा करे जितत पारत्रह्म होवे साधू संग ॥ भ्यो ज्यों ओह वधाइये 
त्यो त्यो हरिसांरंग ॥ दोहं सिरां का खम आप अवसन 
दूना थाडं ॥ सतगुरु ते पाडया नानक सचा नारं ॥ ११॥ 
कीता छोडिये कम्म सतो हरि पे आसिये ॥ करज देय सवार 
सतगुरु सच साखिये ॥ सतां संग निधान अमृत चाखिये ॥ 
भय भंजन मिहरबान दसि की राविये ॥ नानक इरि शण 
गाय अट्ख प्रभु खसिये ॥ १२॥ 
राग मं । 
परब्रह्म अप्रंपर देवा ॥ अगम अगोचर अरुख अभवा ॥ 
दीन दयार गापार गादा दार ध्यावा गरुमुख गताना ॥ 
गुरमुख मधुसूदन निस्तार ॥ गुरुयुख संगी कृष्ण मुरारे ॥ दया 
दामोदर गशुषुख पाये होर तं किंते न भाती जी ॥ निरहारी 
‹कैराव निरवेरा ॥ कोट जनां नाके पनं पेरा ॥ गरु जके 
हिरदे हरहर सोहै भगत हकाती जी ॥ अपोच द्येन बेअंत अपारा 
बड समरत्थ सदा दात्तारा ॥ गरुमुख नाम जपिये तित तरियं गति 
नानकं किरी जाती जी ॥ १३। ५ 
[ग गर) 
जाके व खात सुरुतान ॥ जाके वर हे पकरर हान ॥ जाका 
किया सम कड होय ॥ तिष्षसे बाहर नाही कोय ॥ कहु बेनती 
अपने सतगुरु पाहि ॥ कान तुम्दारे देय निवाहि ॥ समते ऊच 
जाक] दरबार ॥ सकर भगत जका नाम अधार ॥ सवे व्यापत पूण 
धनी ॥ जाकी ञ्ञोभा वट घट वनी ॥ जिस पिपरत दुख डर टद्‌ ॥ 


(४२०) रागरलाकर । 


निस सिमरत जम कंद न कटे ॥ जिक्ष सिमरत होत सृके ट्रे ॥ 
निस सिमरत इवत पाहन तरे ॥ संत सभाको सदा जकार ॥ 


हर हर नाम अन प्राण अधार ॥ कह नानक मेरी सनी अरदास ॥ 


संत प्रसाद.माका नाम निवास ॥ १४ ॥ 

बडे बडे जो दीसदि छोग ॥ तिनको व्यापे चिता रग ॥ कोन 
बडा माया बडिआईं ॥ सो बडा जिन राम खि खाइं॥ भूमि 
भूमि उपर नित लुञ्च ॥ छोड चछे तृष्णा नदीं बुञ्चे ॥ कह नानक 
इह तत्व विचारा ॥ पिन दरि भजन नदीं इटकारा॥ १९५ ॥ 

राग सोरठ । 

अंतर की गति तुमहीं जानी तुञ्चदी पास निषेरो ॥ बखश्च . ठह 
साहिव प्रु अपन राख खते कर फरो ॥ प्रभुजी तुं मेरो ठाकुर 
नेरो ॥ हरि चणं शण मोहि चेरो ॥ बेश्चुमार बेजत स्वामी उचो 
गनीगहेरो॥काटसिटक कीनो अपनो दाप्तरो तो नानककदा निहोरो॥ 

जीय जंत सभ तिके कीये सोहसंत सहाई ॥ अपने सवककी 
आपे राखे पूरन भं बडाई ॥ पारन्रह्म पूरा मेरे नार ॥ गक पएरे परी 
सभ राखी होवे सवं दिया ॥ अनुदिन नानक नाम ध्याये जीय 
प्राण का दाता॥अपन दाप्त को कंठ ाय राखे ज्यो बारिक पित माता 

रग चनात्री। 

किते प्रकारन तृटो प्रीत ॥ दास तेरे की निमे रीत।। जीय 
प्राण मन धन तेप्यारा ॥ दों पेवेध हरि देवन हारा । चरण कमर 
सों छागो नेह ॥ नानक की रे विनती एद ॥ १८॥ 

राग गोरी । 
थिर बर वेतो हरिजन प्यारे ॥ सतगुरु तुभरे काज सवार ॥ 


दुष दूत पर्मश्वर मारे ॥ जनक पेन रखी करतारे ॥ बादशादश्चाह «५ 


सव वंशा करदे ॥ अमृत नाम महारस पीने ॥ निरभम होय 
भजो भगवान ॥ साय सगत मिक कना दान॥। शरण पड प्रभु 
अंतर्यामी । नानक ओट पकड़ी प्रथु स्वामी ॥ १९॥ 


ब्दः 


मंथसाहिवके शब्द । ( २३) 


उबरत राज। राम की शरणी । सवे ठोक माया के मंडट भिर 
गिर प्ते धरणी ॥ शा सिंभरत वेद विचारे महा पुरुषन र कट्या 
विन हरि भजन नादी निस्तार सूख न किन उद्या ॥ तीनभवन 
की ल्मी जोगे बरूत नाही ठरे ॥ बिन हरिं भगत कदा यित्‌ 
पावे फिरतो परे परे । अनक विरस करत मनमोहन पूरन 
हात न कामा ॥ जठतो जरतो कथ न ब्रूत सकट वृथे बिन 
नामा । हरि का नाम जपो मेरे मीता इहे सार सुख पूरा । साधु 
संगत जन्म मरण निव नानकं जनक धूरा ॥ २० ॥ 
माघो हरि हरि हरि सुख किये । हमते कष्ठ न देवे स्वापी ज्यो 
राखो रत्या रहिये॥क्या कड् करे किं करनेहारा क्या इक हाथ विचारे 
जित तम छो तितही डागा तितदी पूरण खसम इमारे॥ करट कृषा 
सवके दति एक हप ख्व ठाव ॥ नानकं की विनती हरि पे 
अपना नाम जपावहु ॥ २१ ॥ 
रलये गवै किया नदीं जान्या ॥ वेदकी बिपत पदी पछतान्या ॥ 
जरि प्रभु सिमरे तीं मन मान्या ॥ एसः गवे बुरा संसारे ॥ निस 
गुरु मि तिस गवं निवारे ॥ बलि राजा माया अहंकारी ॥ जगन 
करे बह भार अफारी ॥ बिन गुरु पे जाय पिआरी ॥ हरीरचद 
(दान करे यञ खेवे॥ बिन गुरु अतन पाया भवे ॥ आम भुरखाय 
आपे मति देवे ॥ दुमेत हरना कुड दुराचारी ॥ प्रथु नारायण गव 
प्रहारी ॥ प्रहलाद उधार किरपा धारी ॥ भूरो रावण सुगध अचेत ॥ 
टूटी ठका सीक्ष समेत ॥ गवे गिज विन सतगुरु देत ॥ सरह॑सबाहू 
मघु कीट महिषासा ॥ हरनाङुशा ठे नखह विधासा ॥ देत संहरे 
बिन भगति अभ्यासा ॥ जरासंध काठ्यवन सेहारे ॥ रक्तवीन 
काठनेमि विदारि ॥ देत सहार सेत निस्तर ॥ आपे 
सतगुरु जब्द वीचार । दूजे भाय देत सहारे ॥ गुरुषुख साचि 
भगति निस्तरि ॥ बडा दुर्योधन पति खोई ॥ राम न जान्या करता 
पाईं ॥ जन को दूख पचे दुखहोहं ॥ जन्भेजय गुरु शाब्द न जान्या॥ 
क्यो सुख पावे भ्म भुखान्या ॥ इकतिठ भरे बहुरि पद्ुतान्या ॥ 


( ४२२) रागरल्नाक्रर । 


कंस केशी चाण्र न कोई । गम न चीन्हा अपनी पति खोई ।॥। बिन 
जगदी न राखे कोद ।॥ पिन गुरु गवं न मेला जाय ॥ गुरु मति 
धमं धीरज हरि नाय ॥ नानक नाम मिटे गुण गाय ॥ २२ ॥ , 
अवमोरि नर्त रामजर पाया ॥ रामउदकतन जरत बुद्धाय 
मन मारण कारण वन जाइये ॥ सो जट षिन भगवंत न पाये ॥ 
निरि पावकं सुर नर हँ नारे ॥ राम उदक जन नर्त उवारे ॥ 
भव सागर सुखसागर मारी ॥ पीव रहे जर निखुटत नारी ॥ कद 
कबीर भज सारंग पानी ॥ राम उदक मेरी तपा बुञ्ञानी ॥ २३ ॥ 
माघो जर्‌ की प्यास न जाय ॥ जर मरि आप्र उठी अधिका- 
य ॥ त्‌ जछनिपि हौं जर की मीन ॥ नर माह रां जख बिन 
खीन ॥ त्‌ पिजर हों स॒अटा तोर ॥ जप मजार कदा 
करे मोर ॥ त्‌ तरुवर हौ पखी आहि ।। मद्‌ भाभी तेरो दशेननारि ॥ 
तुं सतगुरु हों नोतन चेखा ॥ कह कषीरं मिरु अंत कि बेखा २४॥ 
जव हम एको एक कर जान्था।।तब रोगि काहे दुखमान्या ॥ 
हम अपति अपनी पति खो ॥ हमरे खोज परो मत कोह ॥ हम 
पेदे मेदे मनमादीं ॥ संज्ञपात काहू सों नाहीं ॥ पतिअपति ताकी 
नही खाज ॥ तब नानदहगे जब उथरेगो पाज ॥ कह कबीर पति 
हरिं परमान ॥ स्वे त्याग भज केव राम ॥ २५ ॥ । 
अंधकार सुख कथं न सोदे ॥ राजा रंक दो पिि राइ ॥ 
जोपे रसना राम न कहो ॥ उपजत विनरात रोवत रहषो ॥ जम 
देखीये तरूषर की छाया ॥ प्राण गये कहु काकी माया ॥ जसनजंती 
मरि जीड समाना ॥ मुयेममे को काकर जाना ॥ हंसाप्तरवर कार 
शारीर ॥ राम रसायन पिर रे कृवीर ॥ २६ ॥ 
जो जन परमित परमननजाना॥ वा तनी वेङकढ समाना ॥ । 
नाजाना वट कादरी ॥ जान जान सभ कहहिं तदादीं ॥ कहन 
कंहावन नि पतियेदे । तोमनमाने जति दों मं जेहे ॥ जबर्ग मन 
की आस ॥ तष रग होय नदीं चरण निवास॥कडू कंवीर इद 
किये कादि॥साधु संगत वेकारं आरि ॥ २७॥ 


# 


च्‌ 
# 


कवीरकीमाखी । ( ४२३ ) 


अवर मये क्या सोग करीन ॥ तो कने जो आपन जीने ॥ मे 
न मरा मरो संसारा ॥ अव मोहि मिल्यो जयावन हारा ॥ या देशी 
मरमरु महकेद्‌ा ॥ ताघ्ठख विरे परमानंद ॥ कुभटा एक पेच पनि 
हारी ॥ ट्टी ठाज भरे मतिहारी ॥ कह कवीर इक उद्धि विचारी ॥ 
ना वह कुजटा ना पनिहारी ॥ २८ ॥ 

स्थावर जंगम कीट पतंगा ॥ अनिक जन्म कीये बहरंगा ॥ ठेते 
पर हम बहुत उसाये ॥ जवहम राम गरभ हञये।योगी यती तषी 
्ह्यचारी ॥ कबहुँ राजा छतपति कहं भिखारी ॥ शाकत मरहि 
पेत सभजीवहि ॥ राम रसायन राना पीवहि ॥ कटकवीर प्रथुकी- 
रपा कजे ॥ हार परे अव पूरा दीने ॥ २९॥ 

चोभाचंदन मरदन्जंगा ॥ सोतन जछे काठ के सेगा ॥ इसतन 
धन की कवन बड़ाहे ॥ धरनिपरे उर बार न न।ई ॥ रात जो सोहि 
दिनि करे काम ॥ इक क्षण ठेहि न हरिको नाम ॥ हाथतां रोर मुख 
खायो तैवोर ॥ मरती वार कस बाध्यो चोर ॥ शुरु मति रस रस हरि 
गुन गवि ॥ रामर राम रमत सुख पावे ॥ किरपा करके नाम दद्‌इ॥ 
हरि हरि बाप्त सुगेष वसा ॥ कहत कवीर चेतरे अंधा ॥ सत्य 
राम जडा सब धधा ॥ ३० ॥ 

जमते उर्ट भये है गाम ॥ दुख षिनसे सुख कियो विभ्राम ॥ 
वैरी उरुठ भये मीता ॥ ्ञाकत उरुट सुजन भये चीता ॥ अप 
षोहि सवे कुशख कर मान्या ॥ शात भई जय गोविद जान्या ॥ तन 
मे होती कोटि उपाध ॥ उरुट भई सुख सहज षभाध॥ आप पाने 
आपे जप ॥ रोग न ग्यापे तीनों ताप ॥ अष मन उट्ट सनातन 
हओ ॥ तव जान्या जब जीवत मृआ ॥ कह क्षीर सुख सहज 
समापो ॥ आप न डरे न अवर डरावो ॥ ३१ ॥ 

कंचन सो पाहये नदीं तो ॥ मनदे राम लियादहे मोर ॥ अब 
पाहि रम अपना कर जान्या ॥ सहज सुभाय मेरा मन मान्या ॥ 
गह्या कथ कथ अंत न पाया ॥ राम भगति बेटे वर जया ॥ क्‌ 
कवार चचर मति त्यागी ॥ केवछ राम भगति निज भाभी ॥ ३२॥ 


( ४२४) रागरत्नाकर । 


निहि मरने सभ जगत जस्या ॥ सो मरना गरू शब्द्‌ प्रमास्या 
अव कत्त मरो मरन मनमान्या ॥ मरमर जाते जिन राम न जान्पा।। 
मरनो मरन कटे सबकाई ॥ सदने मरे अमर दोयसोईे ॥ कदकथीर 
मन भया अनंदा ॥ मया भरम रद्या पमानंदा ॥ ३३ ॥ 

जके हरिसा ठाङ्कर भाई ॥ मुक्ति अनत पुकारन जाई ॥ अव 
कह राम भरोसा तोरा ॥ तव काहूका कवन निहारा ॥ तीन खाक 
जाके रे भार॥ सो काह नकरे प्रतिपार॥ कहकवीर इक उदि 
विचारी ॥ क्था वश जो विषदे महतारी ॥ २५ ॥ 

बिन सत सती होय कते नारि ॥ पंडित देखो दै विचारि प्रीत 
विना केसे बधे सनेद्‌॥ नवर्ग रस सब ठग नरहिनेह ॥ स।हनिसत करे 
जीय अपने॥ सो रमेये को भिरे न सपने ॥ तन मन धन गृह सोप 
शरीर ॥ सोई सहागन कहै कीर ॥ ३५ ॥ 

विषया व्याप्या सकट ससार ॥ विषया ठे दू ससार ।। रेनर 
नाव चोड़ कत बोडी ॥ हरि सो तोड़ विषयासंग जोड़ी ॥ सुरनर दाधे 

गी आग॥ निकटनीरपश्च पीवसन ्ञाग ॥ चेतत चतत निकस्यो 

नीर ॥ सो नर निमे कथत कबीर ॥ २३६॥ 

जिरि करु पत न ज्ञान विचारी ॥ विधवा कस न भह महतारी ॥ 
निरि नर राम भगति नदि साधी ॥ जन्मत ककष न सुयो अपराधी ॥ 
मुच मुच गरभ गये किन वच्या ॥ बुड भुज रूप जीवे जग ॒मडया ॥ 
कह कीर जैसे संदर सरूप ॥ नाम विना जैसे कुम्ब कुरूप॥२७॥ 

जो जन छेहिं खप्तम का ना ॥ तिनके सद बिहारे नार ॥ 
जो निमंङ नि्मंरु हरिगण गवे ॥ सो भाई मरे मन भवे ॥ जिह 
वट राम रद्यो भरपूर ॥ तिनकी पग पैकज दम धरर । जाति चलहा 
मति का धीर । सदन सहज गुण रमं कबीर । ३८। 


भिहि मुख पांचो अभरत खाये । तिहि मुख देखत टृकटढये । ` 


इक दुख रामराय काटहु मेरा । अगनि दहे अर गरभ वसेरा। 
काया बिगूती वहू विध भती । कोाजारे को गड़टे माटी। कु 
कबीर हरि चणं देखावहु । पाछते जम कर्योन पठावहु ॥ ३९॥ 


[का ~ ` ब "क वक = अका = = कावा च 


कबीरकीसाखी । ( २.१) 


अपि पावकं अपि पवना ॥ जारे खसम तो राखे कवना ॥ राम 
जपत तन जर क्यों नजाय ॥ राम नामचित्त र्या समाय ॥ काको 
नरं काटि होय हान ॥ नटकषट चेरे सारंगपान ॥ कहकर अक्षर 
दोय भाख ॥ होयगा खस्म तो लेगा राख ॥ ४० ॥ 

ना मे योग ध्यान चितटाया ॥ बिनवेराग न छरटस् माया ॥ केसे 
जावन होय हमारा ॥ जब न शोय राम नाम अधारा ॥ कट्‌ कषीरं 
सोजहं असमान ॥ रम समान न देखो आन ॥ ४१ ॥ 

जाह सिर रच रच बांधत पाग ॥ साोसिर चुच पवार काग ॥ 
इस सन धन को क्या गरवेया ॥ राम नाम काहन ददेया ॥ कदत 
कबीर सुनहु मन मेरे ॥ यही हवार दोदिगे तेरे ॥ ४२॥ 

अह निषि एक नाम जो जगे ॥ केतक [सिद्धि भये खवर्गि 
साधकं सिद्ध सकट भनि हारे ॥ एक नाम कलिपतर तरे ॥ जो 
हरिहरे सो होहि न आना ॥ कह कवीर राम नाम पछाना ॥ ४२३॥ 

रग सारट। 

रे जीव निन छाज ताहि नाहीं ॥ दरितनकत काहूके जादी ॥ 
नाको ठाकुर उचा होई ॥ सो जन परधर जात न सोदी ॥ सो साहिव 
गह्या भरपूर ॥ सद्‌। संग नाही दरिद्र ॥ कमला चरण शरण दे जाके 
केह जन का नाही घर ताके ॥ सव कांड कदं जातु की बाता ॥ 
सो समथ निज पति हे दाता ॥ के कीर पूरन नम सोई ॥ जाके 
हिरदय अवर न दोहे ॥ ४४ ॥ 

कोन को पूत पिताकोकका। कोन मरे को देय संतापो। 
हेरि ठग जग को ठगौरीखाई । हरिके व्योग कैसे जीवों मेरी माह । 
कान को पुरुष कान की नारी । या तत्व ठह शरीर विचारा । कह 
कवार ठग सां मन मान्या । गह ठगोरी ठग पहचान्या ॥ ४९ ॥ 

भष सोर्का भयं राजा रामषहाईं ॥ जन्म मरण कट परमगति 
पाहे॥ साधर संगत दियो रलाय ॥ पंच दूत ते व्यो छुडाय ॥ अमृत 
नाम जपांजप रसना ॥ अमोल दास कर टखीनो अपना ॥ सतगुरु 
कोनो परउपकार ॥ काठ रीन सागर संसार ॥ चरण कमर तों 


( ५२६ ) रागरत्नाकर । 


लागीप्रीत ॥ गोविद बसे निता नितचीत । माया तप्त बुसा अंगार ॥ 
मन संतोष नाम आधार॥ जरु थ पर रहे प्रभु स्वामी ॥ नत पेखों 
तत अंत्तरयामी ॥ अपनी भगति आपी दद्ाईे ॥ पूर छ्िखत्‌ 
मिल्या मरे भाई ॥ जिस कृपा करे तिस पूरनसाज ॥ कबीर को 
स्वामी गरीबनिवाज ॥ ४& ॥ 
राग गेरी । 

हरि यश सुनहि न हरि गन गावदि ॥ बातनदी अश्मान गिरा- 
वाहि ॥ एते छोगन सों क्या किये ॥ जोप्रभु किये भगति ते बाहिन 
तिनते पदा डरानेरदिये ॥ आप न देहि चुरू भर पानी ॥ तिहि 
नदहि जिह गंगाभानी ॥ बेठत उठत कुटरुता चाखह ॥ आप 
गये ओरन हं वारि ॥ ड कुचचो आन न जानि ॥ ब्रह्माहं 
को कष्य न मानाह ।॥ आप गये ओरनहू खोवहि ॥ आग ॒रुगाय 
मदिर मे सोवि ॥ अवरन हंत आप ३ काने ॥ तिनको देख 
कसीर टजाने ॥ ®७ ॥ 

जेते यतन करत ते डवे भवक्तागर नदि तरार ॥ कमं धमं 
करते वहु समम अहं बुद्धि मन जास्योरे ॥ सास्र मान्त को दता 
ाङ्कर सो क्यो मनों विसरास्योरे ॥ दीगर उल अमो जन्म है 
कड़ी बदरे हारयोरे ॥ दष्णा तृषा भूख त्रम रमी हिरदय नाम 
विचारयोरे ॥ उनमत मान रद्यो मन मादीं गुरुका शब्द्‌ न धा- 
ग्योरे ।। स्वाद्‌ लुन्ध इद्र स प्रेयो पद रस खेत विकार्योरे ॥ 
भपे भाग सतन सगाने कास्षट रोह उधास्योरे ॥ धावत योनि 
जन्म भरम थाके अव दुख कर हम हारयेरे ॥ कह कवीर गुरु मखत 
महारस प्रेम भक्ति निस्ताय्योरे ॥ ४८ ॥ 

एकं नोति एका मिरी किवा होयमहोय ॥ नित घट नाम न ` 
उपज फूट मरे जन सोय ॥ सावर सदर रामेया मेरा मन ठग 
तोहि ॥ साप मिरे सिद्ध पाश्य किं यह योग की भोग ॥ दहं मिट 
कारन उपने गप नाम सयोग ॥ लोग जाने यह गीत दै यद 


॥ 





कजनचेतावनी । ( ५२७ } 


ब्रह्म विचार ॥ ज्यो काड्ी उपदेश होय मानस मरती बार ॥ के 
गवे को सने हरि नामा चित खाय ॥ कडु कबीर संशय नदी 
ञ्जत प्रम गति पाय ॥ ४९ ॥ 

। काड्बूतकी हस्तनी मन ३।२।९ च छेत रच्यो चगदीश ॥ कामं 
सुआयं गज वा परे मन बोरारे अंकुश सद्यो शीश ॥ विषय वाच 
हरि राच समड्म मन बारे ॥ तिरभय दोय न दरि भ्यो मन 
बोरारे ॥ गह्यो न राम जहाज मरकर सष्ठ अनाज कौ मन बोरे 
खीनी हाथ पक्तार ॥ टन को संसा परया मन बारां नाच्यो घर्‌ 

। घर बार ॥ ज्यों नठनी मूभटा गर्यो मन बोरारे माया यह व्योहार॥ 

जैसा रंग कुसुंभ का मन बोरा रे त्यों पसरये। पासार ॥ न्दाबन 

को तीथे वने मन बोरा रे पजन को बहु देव ॥ कह कबीर छटन 
नरी मन बौरारे ष्टन हरि कां सेव ॥ ५० ॥ 

अगिन न दहै पवन नहि मगने तस्कर नेर न अवि ॥ राम 

' नाम धन कर सैबोनी सो धन कतहु न जवि ॥ हमरा धन माधव 

गेविद धरणीधर यही सार धन किये ॥ जोसुख प्रभु गोविद्‌ की 

सेवा सो खख राज न रहिये ॥ इम धन कारण शिव सनकादिक 

सोत भये उदासी ॥ मन सुककुंद्‌ जिहा नारायणपरेन जम की 

फसी ॥ निज धन ज्ञान भमति गुरु दीनी तास समति मन खगा ॥ 

जटत अभ्‌ भभ मन धावत भ्रम बंधन भय भागा ॥ कंहे कवीर 

। प्रदन के माते हिरदय देख विचारी ॥ तम षर छख कोटि अश्व 

हस्ती हम धर एक मुरारी ॥ «१ ॥ 
ज्यां केपि के कर मुष्टि चननकी टुनग्पनत्यामदियो ॥नो 
जो कमं कियो खठच सां ते फिर गरि पस्यो ॥ भगति वित 
भिरथे जन्म गयो ॥ साधु संगत भगवान भजन विन करीं न 
सचु र्यो ॥ ज्यां उद्यान इुसुम प्रफुषटित किनहं न त्राण ख्यो ॥ 
तेसे भमत अनेक योनि मे फिर फिर कार हयो ॥ या धन योवन 

। भरु सृत दारा पेखन कोनो दियो ॥ तिनदही मारीं अख जो 


( ४२८ ) रागरत्नाकर । 


रघन इद्र परर छियो ॥ अवध अनल तन तृण को मंदिर चहुं दिरि 
ठट उया ॥ कद कषर भवक्ागर तरण को पँ सतगुरु ओट चियो॥ 
| राग गोरी पूरवी। । 
स्वगं वास नहि वांछिये डरिये न नकं निवास ॥ होने सो दोयं 
हे मनि न कीने आस्ष॥ रेया गुन गाये जाते पाडृये परम निधान ॥ 
क्या जप क्या तप सेयमो क्या व्रत क्या अस्रान ॥ जबरुग जगति 
नजानिये भाव भगति भगवान ॥ सेपति देखि न हरषिये विपति 
देख न रोय ॥ ज्यो सेपति त्यो विपति है विधि ने रच्या सो दोय ॥ 
कट्‌ कीर अब्‌ जान्या सतन दय रवञ्ार ॥ सेवक सो सेवा भटे 
निदि चट वसदि मुरार ॥ ५३॥ _ . 
राग गर । 
आसर पास षन तुटख्सी क पिरवा माञ्च बनारस गड र२े॥ 
वाका सरूप देख मोदी ग्वारनि मोको छोड न आड न जाई रे ॥ 
तोहि चरण मन रगो ॥ सारेगधर सो मिरे जो वडभागो ॥ वदावन 
मनहरन मनोहर कृष्ण चरावत गाड रे ॥ नाका उाङ्कर तदी 
सारंगधर महिं कषीरा नार २ ॥ «५४ ॥ 
छख चोरासी जीय योनि मे भ्रमत नेद बहू थाको रे ॥ भगति 
हेत अवतार लिथोदे भाग बड़ा वपुरा को रे॥ तुम जो कडतदो 
नद को नदन नेद्‌ सो नंदन काको रे ॥ धरणि अका दशोदिशि 
नारीं तब यह नंद कहां थो रे ॥ तेकट नदी परे योनि नहीं आवि 
नाम निरंनन जाकोरे ॥ कबीर को स्वामी एसो गकर जाके 
माई नवापोरे॥५4॥ _ _ _ 
राग गाग चता। 
ठेवा पाहन तारीयछे ॥ राप कहत जन कस न तरे ॥ तारे 
गनिका चिन रूप कुब्जा व्याध अजामर तारीयछे ॥ चरण बधक ` 
जन तॐ मुक्त भये ॥ हौ ब बक जिन राप कंडे ॥ दासी सुत जन 
विदुर सुदामा उगरतेन को राज दिये ॥ जप दीन तप दीन क 
हीन कमं हीन नामे के स्वामी तेञ तरे ॥ ५६ ॥ 


१ जनचेतावनी । ( ४२९. } 


सतयुग सत उता यज्ञ द्वापर पजा च।र ॥ तीनों युग तीनों द्द 
करि केवर नाम अधार ॥ पार कैसे पायबोरे ॥ मोसों कोड न 
कदे समुञ्ञाय ॥ जाते आवागमन बिराय ॥ बहुविध धम निषरूपिये 
करता दीक्षे सब रोय ॥ कवन कम ते दरूटिये निहि साधे सव पिध 
होय ॥ कमे अकमं विचारिय शंका सुन वेद पुराण ॥ सं्ाप्रद दिर 
द्य वतते कोन हरे अभिमान ॥ बाहर उदक पखारियि घट भीतर 
विविध विकार ॥ ञ्युद्ध कवन पर होयबो शुचि कुचर विध व्योहार ॥ 
रवि प्रकाड रजनी यथा गति जानत समभ संसार ॥ पारस मानो 
तमि द्ये कनक होत नहिबार ॥ परमपुरुष गुरु भिय पूरवारेखतर 
छार ॥ उनमन मन मनदही मिरे दुटकत बजर कपाट ॥ भगति 
लगति मति सति करी भरम बधन काट विकार ॥ सोह वस रस 
मन मिरे गुण निगुण एक विचार ॥ अनिक यतन निग्रह किये 
टारी नटेरे भम फस ॥ प्रेम भगति नदीं उपने तात रावेदाप्त उदास ॥ 

र₹ाग अस्ष। 

पवन उपाय धरी सव धरती जर अगिनि का वेध किया ॥ 
अपरे दहतिर मूड कटाया रावण मार क्या बड़ाभया ॥ क्यारपम। 
तेरी ओंकी जायत्‌ सखे ॥ पर र्या ख खाय ॥ जाय उपाय 
जगति इथ कीनी काटी नथ क्या बड़ा भया ॥ किंस्च तं पुरुष जोरू 
कोन किये सवे निरंतर रम र्या ॥ नार कटंब साथ वरदाता ब्रह्मा 
भाण सषि गया ॥ आगे अंत नपायो ताका केस छेद्‌ क्या बड़ा 
भया ॥ रत्रडपाय धर क्षीर मथ्या दोर भखठाये जिअसी कीया ॥ करै 
नानकं छवे कर्यो छप्या एकी एकी वेड दीया ॥ «८ ध 

गाज मिक जोन गृह शोभा शूपवंत जो जनी ॥ बहुत द्रव्य 
| हस्ती अर षोड खार टाख वयआओनी ॥ अगि दरग्गहि काम तन आ 
 ष्राह छोड चरे अभिमानी ॥ काहे एक विना चित खाइयं ॥ उट 
त बेठत सोवत जागत सद। सदा हार ध्याहयं ॥ महा वोचन सदर 
भाखाड़े रण मे जिते पवाड॥ ह मारो हौ वेधां डां अुखते एवं 
पयाडे ॥ आया हुकुम पारत्रह्म का छोड चस्या एक दिदाडे ॥ 


(४३२०) रामरत्नाक९ । 


कमं धमं जमति बहु करता करनेहार न जाने ॥ उपदृश्च केरे आप 
न कमव तत्व शब्द न पने ॥ नामा आधा नामो जास्ी ज्यो 
दस्ती खाक छाने ॥ संत सुजन स॒नह सभ मीत्ता ञ्चुठा एह पारा 
मेरी मरी कर कर इमे खप खम मये वारा ॥ गरु मि नानक नौ 
मध्याया सच नाम निस्तारा॥५९॥ 

जित नीच को कोह न जाने ॥ नाम जपत सो चहु कट माने ॥ 
दशन मागां देहु प्थारे ॥ तुमरी सवा कान कान न तारे ॥ नाक 
निकट न अवि कोई ॥ सकट सृष्टि वाके चरण मर धोद ॥नो प्राणी 
काहू न आवतं काम ॥ संत प्रपताद्‌ ताको जापिये नाम ॥ साध 
संग मन सोवत जागे ॥ तव प्रभु नानकं मीठे कागे ॥ ६० ॥ 

उक्ति थानप कचन जानां ॥ दिनिरेनतेरा नान वखानां ॥ 
मे निगुण गुण नादी कोय ॥ करन करावन हार प्रमु सोय ॥ मूरख 
मगध अज्ञान अविचारी ॥ नामतेरे की जज्ञ मन धारी ॥ जप 
तप्‌ संयम कमं न साधा ॥ नाम प्रभू का मनाहे अराधा॥ कदु न 

नां मति भेरी थोरी ॥ विनवत नानक ओट प्रभु तोरी ॥ &१ ॥ 

चरण कमरकी आप्त प्यारे ॥ यम ककर नस्त गये विचारे ॥ वर 
चित आवहि तेरी मया ॥ सिमरत नाम सकर रोग षया । अनिक 
दख देवहि अवरं को ॥ पच न स्षाकटि जन तेरे को ॥ दरश 
कं प्याप्च मन खाभी ॥ सहज आनंद वसे वैरागी ॥ नानक की ॐ 
दाप सुनीजे ॥ केवर नाम इदय मे दीजे ॥ ६२॥ 

आढ पहर निकट कर जाने ॥ प्रभु का कीया मीठा मने ॥ 
एकं नाम संतन आधार ॥ दोय र्दे सभकीं पग छार ॥ संत रहत 
सनो मेरे भाई ॥ वाकी महिमा कथन न जाह ॥ बर्तन जके 
केवर नाम ॥ अनंद्‌ शूप कीतेन विश्राम ॥ मित्र इञ जके एक 
समनि ॥ प्रमु अपने बिन अवर न नने ॥ कटि कोटि अव काटन 
हारा ॥ दुख दूर करन जीय के दातार ॥ युरवीर षचन के बट! 
कमर बपुरी संतन छटी ॥ तांका संग बाछहि सुरदेव ॥ अरमा 


भजनचेतावनी । ( ५३१ ) 


प्रर सफर जाकी सेव ॥ कर जोर नानक करे अरदास ॥ मोदि 
पतहि टह दीजे गुण ताप ॥ ६३॥ 
भगत वच्छल हरि बिरद्‌ आप बनाइया ॥ नहिं नरि सेत 
भराधदि तदि तर प्रगटाइवा ॥ प्रभु आप स्यि समाय सहन 
पभाय भगत कारज सारिया ॥ आनंद हरि यश्च महा मंगर सवं 
दुःख वि्तारिया ॥ चमत्कार प्रकाञ्च दह दिस एक तहि दशया 
नानकं विपे चरण जपे भगत वर हरि पिरद आप बनाइया€ ४ 
थिर संतन सुहाग मरे न जावहे ॥ जके गृह इरि नाह सो सद 
ह रहे ॥ अविनाङी अविगत सो प्रभु सदा नवतन निमा ॥ 
गाहे दूर सदा दजूर ठाङ्कर दह दिस पूरन सदं सदा ॥ प्राण पति 
गति सति जाते पिय प्रीति प्रीतम भावहे ॥ नानक वखाने गुर 
क्वेन जाने स्थिर संतन सुहाग मरे म जावे ॥ 2५ ॥ 
कूड गजा कूड परजा कूड सभ संसार ॥ कूड्‌ मंडप कूड्‌ 
माड़ी कूड बेनहार ॥ कूड़ सोना कूड रूपा कूड़ पेनणदार ॥ कूड 
कायां कूड कप्पड़ कूड रूप अपार ॥ कूड्‌ मीयां कूड़ बीबी खप्प 
हये खार ॥ कड कड़े नेह र्गा विसरया करतार ॥ किंसनाठ 
कीजे दोस्ती सभ जगत चछृणहार ॥ कूड्‌ मिद्र। कड़ माष्यो कूड्‌ 
हेमे पूर ॥ नानक वखाने विमपी तु वाञ्च कूडो कूड ॥ ६६ ॥ 
जबटग ते देवे मुख वाती तब सूञ्चे सभ कोड ॥ तेर जे 
तती उहरानी सूना मदिर होई ॥ रेषोरे तोहि घरी न राखे कोई ॥ 
१ राम नाम नप सोहं ॥ काकी मात पिता कड काका कवन पुषं 
की जोई ॥ घट एूटे कोड बात न पे काढ काढ होई ॥ देहरी 
पेटी माता रोवे खटिया ठेगये भारं ॥ छट छिटकये तिरिया रोवे 
स इका नाहे ॥ कदत कबीर सुनेरे संतहु भयतागर के तई ॥ 
र वंदे सिर रम होते नम नरि हटे गता ॥ ६७ ॥ 
हन्न हमारी गोमती तीर ॥ जहां _वसहि पीतंर पीर ॥ वाह 
पे क्या सूज गावतादे ॥ दारे का नाम्‌ मरे मन भविताद ॥ नारद्‌ 
शारद करहि खासी ॥ पास बेठी बोरी कमल दाप ॥ कंडे मारा 


ति 


मिना + 


क 
धि, 


( ४३२) रागरत्नाकर । 


निहा राम ॥ सहस नाम ठे ठे करू सरटाम्‌ ॥ कहत कषीर राम 
गुन गावा ॥ ईद्‌ तुरक दो समञ्चावों ॥ &८ ॥ 

कहा इवान को सित सुनायें ॥ कहा शाकत पै हरि गुन गये 
रम राम गम समे रम रहिये ॥ शाकत सां शूर नदीं कटिये 
को कहा कपुर चुगाये ॥ कहिं बिप्षीयर को दृध पिय ॥ 
सतसंगत मिरु विवेक बुद्धि दाद ॥ पारस परस छोडा कैचन सोई ॥ 
शाकत स्वान सभ करे कराया ॥ जो धुर िघ्यासो कमे कमाया 
अमृत ठे ङ नीम सिंचाई ॥ कहत कबीर वाको सहन न नाई ६९॥ 

ठेका सा कोट समंद पी खां ॥ तिहि रावण वर खर न पाईं ॥ 
क्या मांगों कष थिर न रदा ॥ देखतनयन चल्यो नगजाई ॥ इकं 
ठख पत सवाखख नाती ॥ तिहि रावन वर दिया न वाती ॥ चद्‌ 
सूरज जाके तपत रसोहं ॥ बेंदर जके कपडे धोई ॥ गुरु मति 
रमरि नाम बाई ॥ अस्थिर ररै न कतं जाह ॥ कदत कबीर 
सुनोरे खोड ॥ रम नाम षिन मुक्ति न होरे ॥ ७० ॥ 

कियो शृंगार मिखन के ताईं ॥ हरि न मिरे जग जीवनग॒साइईं ॥ 
हरि मेरो पीर हौं हरि की बहुरिया ॥ गम बडे म तनक छृहुरिया ॥ 
घनि पिर एके संग बसेरा ॥ सेज एक़ पे मिन दुहरा ॥ धन्य 
सुहागन जो पिय भावे ॥ कह कबीर फिर जन्म न अवे ॥ ७१ ॥ 

अंतर मेर जो तीरथन्दावे तिस वेट नजाना ॥ टोकं पतीन कषर 
न होवे नारी राम अयाना ॥ पूजोराम एकी देवा ॥ सचा न्दावन 
गुरुकी सेवा ॥ नरके मनन जे गति होवे नित नित मडकं न्हावर्हि। 
जेते मेडक तेपे ओह नर फिर फिर योनी आवहिं ॥ मनो कटेर 
मरे बनारस नरक न वाच्या जाइ ॥ दार का सतं मरे दाट्ब!द्‌ 
तेन तराई ॥ दिन सुरन वेद नारी शाश्च तहां बसे निरकय 
कह करवीर नर तिसर्ह ध्यावो बावरिया संसार ॥ ७२॥ ५६ 

एकं अनेक व्यापकं प्रक जत देखो तत सोई ॥ माया चित्र . 
विचि विमोहत विरा बुञ्चे कोई ॥ सव गोविद है सब गोविद दं 
माविद विन नहि कोई ॥ सूत एक मणि शत सदप्त जसे त प्रोत 


। 


भजनचेतावनी । ( ४३३ ) 


प्रयु सोई ॥ नकतरंग अरु फेन बुदबुदा जरू ते भित्र न होई ॥ यह 

प्पे पारत्रह्म की टीला विचरत आनन दोडें ॥ मिथ्या भ्रम अर्‌ 

स्वपन मनोरथ सत्य पदारथ जान्या ॥ सकृत मनसा गुरू उपदशी 

जरागतदी मन मान्या ॥ कहत नादे हारि की रचना देखो इदयं 

विचारी ॥ वट वट अंतर वं नतर केवर एक सुरारी ॥ ७३ ॥ 
[गि मजरा । 

मुस शस रवे कबीर की माहं ॥ यह बारिकं कषे जीवदि 


एधुर।इं ॥ तनना बनना सभ तन्यो हे कषीर ॥ हरि का नाम छख 


--- =क्र -- 


षयो शरीर ॥ जषर्ग तामा बाहं बेही॥तथर्ग मिरे राम सनेद॥ 
भाखा मति मेरी जाति चखा ॥हरि का नाम ख्द्या मे खाह।॥कहत 
केवीर सुनहु मेरी माई ॥ हमरा इतका दाता एक रघुराई ॥ ७४ ॥ 

जो राज देहि तो कवन बड़ाई ॥ नो भीख माव तो क्या वट 
नाई ॥ त्‌ हरि भज मन मेरे पद निरवान ॥ बहुरि न हीय तेरा 


भावन जान ॥ स्व तं उपाई भम भुखाई ॥ नक्षत देवाह तक्षा 


बुद्यारे ॥ सतगुरु मिरे तां सशय ज।इ ॥ कष्ठ हो प्रजो दृजी नजर 


ने आई ॥ एके पाथर कीजे भा ॥ दूज पाथर धरिये पाड ॥ ने वह 


देवता वहभी देवा ॥ कह नामदेव हम हरिकी सेवा ॥ ७५॥ 


दृष तो बरे थन बिटास्यो ॥ फू भरमर जरू मीन बिगास्यो ॥ 
म/३ गोविद प्रजा कहा ढे चटवों ॥ अवर न फूट अन्रूपम पवा ॥ 
मखयागिर वटे हँ युजंगा ॥ विष अग्रत बाहे इकप्तंमा ॥ धूपदाप 
नेवेददिं बाता ॥ कैत पून करे तेरी दाक्षा ॥ तन मन अरप पूज 
चटावां ॥ गुरु प्रसाद निरंजन पावो ॥ पएूजनाअस्वा आह न तारा ॥ 
केह रामदास कवन माते मारं ॥ ७६ ॥ 

अंतर मर निमंरु नहि कीना बाहर भेष उदात ॥ दय कमठ 
षट त्रह्मन चोन्दा काहे भया सन्याक्षा ॥ भरम भूर नचदा ॥ 
नही नहीं चीन्हा परमानंदा॥ षर घर खाया पिड वपाया खिथा मुदा 
माया ॥ भूमि मस्न का भप्तम सगाई गुरु विन तत्व न पाया ॥ 
काय चपर काय तपरे काप विोवो पानी ॥ ख्ख चौरासी जिन 


( ४३४) रागरत्नाकर्‌ । 


उषाई सो समभिरो निरवानी ॥ काय कमडर कापड़यारं अटसट 
काटि फिराही ॥ षदतमिरोचन सुनरे प्राणी कण विन गाहूकिपादी ॥ 

संतकाड नो छक्षमी सुमिरे ॥ एसी चिता में जो मरे ॥सरपयोनि 
वृर वर ओतरे ॥ अ बाह गोविदं नाम मत वीसरं ॥ अंतकार 
जो शश्र समिर ॥ रेस चितामे ज मरे ॥ वेक्तवा योनि वरु वरु 
ओते ॥ अनका जो ठड़के सुमिरे॥ एसी चितम जे मरे ॥ शकर 
योनि वल वरु ओतरे ॥ अंतकार जो माद्र सुमिरे ॥ एसी चितामं 
जे मेरे ॥ प्रेत योनि वर वरु ओंतरे ॥ ॥ अंतकार नारायण सुमिरे 
तेसी चिता्मेज मर॥ वदत बरिखोचन ते नर मुक्ता पीर्ताषर 
वके दय क्ते ॥७८॥ _ 

र[ग दवरगवार्‌ । 

अव हम चटी टाङ्कर पादं हार ॥ जव हम इरण प्रभूकी आई 
राख प्रु भावे मार्‌ ॥ छोकन की चतुराई उपमा ते वैपेदर नार ॥ 
कोई भखा कहा भवे बुरा को हम तन दियादे ठार ॥ जो आवत 
शाणे राङ्कुर प्रभु तुमरी तिस गसो किरपा धार ॥ जन नानकं शरणे 
तुम्हारी हरजी राखो खाज मुरार ॥ ७९ ॥ 

हरि गम नाम जप खाहा । गतिपावहि सुख सहन अनंदा कटि 
जम क कादा । खोजत खोनत खोज सुविंचास्यो हरि सत 
जनां पहि आहा । तिन्हां प्राप्त यह निधाना निनके कमं छिखादहा ॥। 
त बड भागीसे पतिवते सेई प्रं शारा । सुंदर सुषड सुप ते 
नानकं जिन हरि हरि नाम रिसाहा ॥ <०॥ 

प्रभु एर मनोरथ मेरा । कृ पनिधान दयार मोहि दीजै कर 
पतनक। चर। । प्रात हि काट खगा जन चशना निरि बाप्षर दशन 
पार्वो ॥ तन मन अपे करां जन सेवा रसना हरि शन गवो । 
सास सुमि रभु अपना सेत सग नित रहिये । एक अधार नाम 
धन मोरा अनंद नानकं वह ठदहिये ॥ ८१ ॥ 

राग सोरट । 
अपि सेवा खंयदा प्यारा आपे भगरति उपादा । अपि गुण ग्वा 


| जनचेतावनी । ( ४२५) 
यदा प्यारा अपि शब्द समाह।।आपे रेखण आप छिखारी अपि रेख 
। टसाहा।मेरेमननप रामनामउमाहा ॥ अयुदिनअर्नदहेवे बड़भागी 
| छेषुर परै हरि छहा ॥ अपि गोपी कान्द ह प्यारा बन आपे भञ 
पेराहा ॥ आपेर्षावर सुंदर प्यारा आपे वंञ्ञीवजाहा ॥ कवख्याषाड़ 
भाप मरांयदा प्यारा कर बारक कूपपचाहा ॥ जपञमकखाड़ा पायद्‌ा 
| प्यारा कर देस आप चोनाहा ॥ कर बाखक रूप उपार्येदा प्यारा 
पटर कंस केस मराहा॥ अपि दी बट आपे प्यारा व भने मूरख 
| पुगधादा ॥ सभ अपि जगत उपरयंदा प्यारा बस्त आपि गति हथाहा 
जेवडी अपि पायदा प्यार भ्यो प्रु विचेत्यों नाहा ॥जो 

गरे सो पचशी प्यारे जप नानक भगति समाहा ॥ ८२ ॥ 
जोरों भाव अभाव यह माने तोखे मिरुण दुरा ।।आन आपना 
| करत विचारा तोढों बीच विषाहं ॥ माधव एेष्ी देह उञ्ाई ॥ सर्वो 
भाधु गहं ओट चरना नहिं बिसरे मुहृत चप्ताइं ॥ रे मन सुगध 
` भचेत चंचल चेत तम एेसी दद्य न आहं ॥ प्राण पति त्याग 
भान तं रच्था उरडयो संग बेरा ॥ ओक न व्यापे आपन थाये 
धुं संगत द्धि पां ॥ शाकत का बकना एउ नानो नेसे पवन 
अखाई ॥ कोट भ्राध अछछदयो एह मन कहना कष्ठ न आई ॥ जन 

| पनकं दीन शरण आबो प्रयु सब रेखा रख।उटाईं ॥ ८२ ॥ 

। तेन सतन का धन सतन क| मन सतन का कीया ॥ सतप्रसाद 
शरे नाम ष्याया सवे कुडर तबथीया ॥ सतन मिन अवर न दाता 
भया ॥ जो जो ्ञरण परे साधू की सो पारामीं कीया॥ कोट प्राध 
भट जन सेवा इरि कीतंन रस गाहे ॥ हां सुख अगि घुख 
ऽजे जन का सेग बडभागीं पाये ॥ रसना एक अनेकं गण 
वरन जने केतक उपम। किये ॥ गम अगोचर सद अविनाशी 
शरण संतन की छटिये॥ निरगुण नीच अनाथ अपराधी जोट सतन 
१। आही ॥ बूडत मोह ग्रह अंध कूप म नानक छ निवाही।।८९॥ 
ध खाजत खोजत खोभ विचारो राम नाम तत्वसारा ।॥ कफिरविष्‌ 

< निमिष अराघ्या यरुषुख पार उतारा ॥ हरिरस पीवो परुष 


( ४३६ ) रागरत्नाकर्‌ । 


ज्ञाना ॥ सुन सुन महा तप्र मन पावे साधू अमृत वानो ॥ मुक्ति 
भुगाते जगति सच पाहये सवं सुखाकादाता ॥ अपनेदाप्ष को भगति 
दान देवे प्रण पुरुष विधाता॥श्रवणी सुनिये रसना माये हिरदय 
व्युडये सोई ॥ करन कारन समरत्थ स्वामी जाति बथा न कोड ॥ 
वड भाग रत्‌ जन्म पाया कस कृषा कृपाला ॥ साघु सम नानक 
गुण गावे सुमिरे सदा गोपाखा ।। ८ ॥ 

जेती समभ्री दखहरे नर तेती दी छड जानी ॥ राम नाम सग 
कर व्योरारा पावहि पद निरवानी ।। प्यारे त्‌ मरे सुखदाता ॥ गर 
पुरे दीया उपदशा तमदी संग पराता ॥ काम कोष खोभ मोह 
अभिमाना तामं सुख नहि पाइय ॥ दोह रेनि त॒ सकर कीं मरे 
मन तो आनद मगर सुख पाडइय॥ वार न भाने अतर विधि जानें 
ताकी कर मन सवा ॥ कर पजा होम एह मनुज अका मूरत गुरु 
देवा ॥ गोविद दामोदर दयार माधवे पाख निरेकारा ॥ नाम वर 
तन नानोषाखेवा नात नानक प्राण अधारा ॥ <& ॥ 

रत्र छड कोडी संग खागे जाते कष्ट न पाये ॥ पूरन पारन्र्म 
प्रमेर्‌वर मेरे मन सदा ध्याइये ॥ सुमिरो हरि हरि नाम प्राना ॥ वि 
नशे काची दह अज्ञानी ॥ सृगत॒ष्णा अरू सुपन मनोरथ ताक 
कंद्ु न बडाई ॥ राम अजन बिन काम न आवपति समन न काहू जई 
हो दों करत विहाय अवरदा जिय को काम न कीना ॥ पार्वत 
धावत नहि तपतास्या रा नाम नाह चीना ॥ स्वाद विकार विषय 
रस भातो अप्व खते कर फेरे ॥ नानकं की प्रु पाहि वीनती 
काटो अवगुण मर ॥ ८७ ॥ 

गुण गावो परण अविनाशो काम कोष विध जारे ॥ विषम 
अयि को सागर साध्‌ सेम उधारे । प्ररगुरु मेखयो अमञधेरा । भन 
प्रेम भगति प्रभु नेरा । हारि हरि नाम निधान रस पीया मन तन रट 
अवाई । जतकत पर र्यो परमेश्वर कत आवे कत जाई । जप 
तप संयम ज्ञान तत्वेवेत्ता निक्त मन वसे गुषाछा । नाम रतन जन 
गुरुमुख पाया तांकीं प्रण वाखा । कारि केश मिटे दुख स्कर्ट 


। 


गजनचेतावनी । ( ४३७) 


कटा यम की फसा । कटु नानक प्रभु किरपा धारी मन तन 
विकास्रा ॥ ८८ ॥ 
माया मोह मगन अंधियारे देवनहार न जनि । जीड पिंड साज 
न रच्य। बरु अपनो केर माने । मन मृटे देख रद्य प्रथु स्वमी 
ड कराह सोहं सोह जाणे रहं न कद्ध रेछानी । निहा स्वाद 
सभ पद्‌ मातो उपने अनिक विकारा । बहत योनि भ्रमत 


दख पाया हमे वधन के भारा । देय किवाड अनिकं पडदेमें 
परदारा सैग फके ॥ चिचगपतत नब छेखा मागि तव कोन पडदा 


 तिराठकि ॥ दीन दयार प्रन दुख भंजन तुम विन ओट न काई 


काटि ठेहु संसार सागर महि नानक प्रभु शञरनाईं ॥ ८९ ॥ 
सकर वनस्पति में बेसंदर सकट दू धमेवीया ॥ ऊच नीच मे नोति 

समानी षट वट माधोजीया ॥ सतोधटवट रद्याक्षप्यो ॥ प्रनपर 

यो सर्वम जठ थल रमेया आह्यो ॥ एुणनिधान नानक 


यज्ञ गवे सतगुरु भमे चकायो ॥ स्वे निवासी सदा अरेषा 


पथम रह्मा समाया ॥९० ॥ 
अविनाशी जीवन का दाता सुमेरत सम परु खोई ॥ गुण नधान 


भगतन के बतेन विरडा पावे कोहं ॥ मेरे मन जप गुरु गापार परभु 
भा ॥ जाकी शरण परे सुख पाये बहुरि दुख न होई ॥ बड़भागी 
साधुसेग प्राप्त तिन भेटत दमति खोई ॥ तिनकी धूर नानक दास 
पछ जिन हरि नाम हदय परोह ॥ ९१॥ , , 
 गमदसि परोवर न्हाते। सव उतरे पाप कमाते। निषट 
हाये कर अस्नाना गुरुपरे कने दाना । सव कुश क्षम प्रथु 
धारे । सही सखामत सव थोक उवरे ॥ गुरुका शब्द्‌ विचारे ॥ 
माधु संग मर खाथी ॥ पारत्रह्न भयो साथी ॥ नानक नाम ष्याया ॥ 
भाद्‌ पुरुष प्रभु पाया ॥ ९२ ॥ 

प्राणी कोन उपाव करे ॥ जाते भगति रामकी पवि यमक 
नासत हरे ॥ कोन कम विद्या कट केसी धमे कान पुनि करहं ॥ 
केन नाम गुरु जाके सुमिरे भवसागर को तरह ॥ कलि मं एक 


( ४३८ ) रागरत्नाकर । 


नाम किंरपानिधि नाहि नपे गति पावे ॥ ओर धमं ताके सम नाहिन 
यह विधि वेद भतवि ॥ सुख दुल रहत तद्‌ निरछेषी जाको कठत 
गर्ता ॥ मो त॒मरीमं वसे निरंतर नानक दषणं न्याईं ॥ ९३ ॥ 

पापे किरि विधि टो गुसाई ॥ महा मोह अज्ञान तिमिर 
पे मन र्यो उग्डा३े ॥ सकट जन्म भरम दी भम खोयो नदीं स्थिर 
मति पाई ॥ विषयासक्त रद्यो नििवास्र नदि छटी अधमाई ॥ 
साधु संग कवहू नहिं काना नहिं काराते प्रु गाई ॥ जन नानक 
म नाहि कोड गुण राखि लेह शरणाईइं ॥ ९४ ॥ 

साईं मन मेरो वश्च नादिं ॥ निशि वाक्तर विषयनको ध्यावत 
कहि विधिं रोको ताहि ॥ वेद पराण सिमृति के मत सुन निमिषन 
हिये बसतावे ॥ पर धन पर दारा सा राच्यो विरथा जन्य सिरविं ॥ 
पद मायाके भयो बावरो मञ्चत नहि कदु ज्ञाना ॥ षट दही 
भीतर वस्त निरंजन ताको ममे न जाना ॥ जबहीं शरण पराध 
की आयो दुरमति सकट विनासी ॥ तव नानक चेत्यो चितामणि 
काटी यम की फी ॥ ९५ ॥ 

रे नर यह साची जिय धार ॥ सकर जगतहे जप सुपना विनशत 
खगत न बार ॥ मारू भीत बनाई रचपच रहत नहीं दिन चार ॥ 
तसही यह सुख माया का उर्डयो कहा ग्वार ॥ अजहू सपञ्च 
कदु विगरयो नार्हिन भजटे नाम मुरार ॥ कहु नानक निज मति 
साधन को भाष्या तोह पुकार ॥ ९६ ॥ 

पनरे गद्योन गरू उपदेश ॥ कहा भया जा मंड मंडायो भगवो 
कना भश्च ॥ साच डक ब्गह्‌ खमग्या जन्प अकारथ खाया ॥ 
कर्‌ प्रपंच उद्र निज पोष्यो पश्च की नाई सोयो ॥ गम भजन 
की गति नहि जानी माया हाथ षिकाना॥ उश्ञ्ञ रद्यो विषयन 
सुग भारा नाम रत्र बिसतराना ॥ र्या अचत न्‌ चेत्या गविद्‌ विरथा 
ओध सिरानी ॥ कटु नानक हारे विरद पछानो भूरे सद्‌ परानी ९७ 

जोनर दुखमं दुख नर्हिमाने॥सुखसनेह अरु भय नाह जकि कंचन 
पाटीपाने ॥ नरि निदा नरि अस्तुति जाके खोभ मोह अभिमाना ॥ 


\ 


गजनचेतावनी । (४३९ ) 


इषं शोक ते रहे नियारो नाहि मान अपमाना ॥ आश्ञा मनसा 
पकर त्यागे जगते रहे निरासा ॥ काम कोध निहि परते नाहि 
तिहि षट व्रह्म निवासा ॥ गुरु किरपा निरहं नरको कीनी तिह 


¶ह जगति पदानी ॥ नानकीन भयो गोविद सों ज्यो पानी संगपानी 

भव जरिये तब होय भस्म तन रहै किरम दर खाई ॥ काची 
गर नीर परतदहेया तन की यही बड़ाई ॥ कहि भया फिरतो 
शस्या फूल्या॥ जब दश माम उद्धरं मुख रहता सो दिन केतेभूल्या॥ 


} ्योमधु पाखी त्यो सडोर रस्र नोर जोर घन कीया ॥ मरती 


| पार्‌ लहु टह कारयभरत र्टन क्या गया ॥ देहरी खं बरी नारि 


षग भरे अगर सनन सहेखा ॥ मरवट छो सभ लोग कुटव भयो 
भागे हंस इकेटा ॥ कहत कथीर सनोरे प्रानी परे कार यस कआ ॥ 
ठी माया आप धाया ज्यो नलिनी भ्रम सुभ ॥ ९९॥ 

वेद्‌ पुराण सभी मत सुनके करी कमेकी भश्ा ॥ काट अरस्रत सब 
छग सयाने उठ पंडितपहि चे निराशा ॥ मनरे सरय। न एको काना 
भज्यो न रघुपतिराजा।॥वनखंडजाय योग तप कीनो कंदमृट च॒नखाया 


नादी वेदी शन्दी मोनी यमके पट टछिखाया ॥ भक्ति नारदी दद्य 


न आ काच परख तन दीना ॥ राग रागनी डिभ हीय बेटा उन्‌ 
हेरि परि स्या खीना ॥ परस्या काट सभी जग उपर माहि छ्खि 


नेह ज्ञानी ॥ कड कबीर जन भये खटति प्रेम भगति निहि जानी 


क्या पाटयक्या सुनय॥ क्यावकवंद्‌ राणा खनय ॥ पठ्‌ छन 


| क्या होई ॥ नो सहज न मिल्या सोई ॥ हरिका नाम न नपर्ति 


गवेरा॥ क्या सोचरि वारवारा॥ अंधियारे दीपक चहिये ॥ इकवस्तु 


भयोचर छदटिये ॥ वस्त अगोचर पाई ॥ वट दीपकं र्या समाई ॥ 
केरे कृषीर अव जान्या ॥ जव नान्या तो मन मान्या ॥ मन मानें 


खग न पतीजे॥ न पतीनें तो क्या कीजे ॥ १०१॥ 
दद्य कपट मुख ज्ञाना ।॥ उठ कहा वंडछवत्त पाना ॥ काया 


मासज केन युना ॥ जो वट भीतर ह मठ्ना ॥ लोकी अठक्तड तीर्थं 
हाहं ॥ कोरापन त न जाह ॥ कह कथीर वीचारी ॥ भवसागर 
तेर सुगरी ॥ १०२॥ 


(४४०) राग्रल्नाकर । 


बृह प्रपच कर परधन ल्यावे ॥ सुत दारा पहि आन इटर्वे ॥ 
मन मेरे भूटे कपट त कीजे ॥ अंतनिवेरा तरे नीय पटिरीजे ॥ छिन 
छन तन छाने जरा जनाव ॥ तव तेरी ओप कोहं पानी हू नपावक- 
दत कवार कोड नाहे तेरा ॥ हिरदय राम क्थोन जपि सवेरा॥१०२॥ 

भूखे भगति न कीन ॥ यह माला अपनी ङीजे ॥ दो मागा 
सतन रेना ॥ मे नारीं किसीका दना ॥ माधो कैसी बने तुम संगे ॥ 
आपन देहु तो वों मंगे ॥ दोय सेर मागे चना ॥ पाड बीड त्तग 
टूना ॥ अधक्षर मागां दारे॥मोको दोनो वखत जिमाटे ॥ खाट मांगा 
चोपाई ॥ सिरहाना अवर तुखाई ॥ उपर को मागो चींधा ॥ तरी 
भगति करं जन बीधा॥ वें नारीं कीत ठब्बो ॥ इक नामतेरा में 
फो ॥ कृ कवीर मतमान्या ॥ मन मान्य तो इरि जान्या ॥१०॥ 

पार परोप्तन पर्छ नामाका पदिछन छश्‌!दं हो ॥ तोपदिं 
दुगनी मनूरी देहा मोको अदी देह बताई हो॥। री ३६ बेदीदेन ननाह 
देख बेदी रद्यो समाई ॥ हमारे बेदी प्रण आधारा॥बिदी प्रीति मजरी 
माग जाकर छान छवावेहो ॥ छाक कुटव सबहू त तारं ता आप 
न्‌ षढा जवहा ॥ एसो बेदी बन नक्ाको सभ अतर सभ गईं 
गृगे महा अम्रत रस चाख्या पे कहन न जह रो ॥ वटी के गण 
सुना बाई जख्पि वाप ध्रु धाप्योहो ॥ नमे के स्वामी सीय वीयं 
टंक विभीषण आप्यो हौ ॥ १०९५ ॥ 

जय हम रोते तथ त्‌ नाहीं अव त्ही मेना ॥ अनङ्‌ अगम 
नप्त ठहार्‌ मय उदाधं जट केवर नर माह्‌[ ॥ माधव क्या कार्य 
भ्रम एसा ॥ जेक्षामानियहोय न तेप्ता ॥ नरपति एक सिंहासन सोया 
सुपने भयो भिखारी ॥ अछत राज विरत दख पाया सो गति भई 
दमारी | राज भुवं प्रग जेषे हे अब कचु ममे नत्ताया ॥ अनिक 
कृटकं जेसे भे परे अव कतं कहन न आया ॥ सवे एक अनक ` 
स्वामी सथ वट भुगवे सोह ॥ कह रामदाप्त दाथ पे नरे सहज 
दाय सो दई ॥ १०६ ॥ 

जो हम बाप माह फां हम प्रेमवेधन तुम बाधे ॥ अपने टरटन- 


 - भक 
: नेह साहेये ॥ १०७॥ 8 । 


| 
| 


गजनचेतावनी । ( ४४३) 

को यतन केरो हम ष्टे तुम आराे ॥ माधवे जानतो जेसी तेसी॥ 
अव कहा करोगे एेसी।।मीन प्रकर फाक्यो अरु काल्यो रध कियो 
षह पानी ॥ खंड खंड कर भोजन कीना त न विसस्यो पानी ॥ 
भापन वपि नादी किसीको भावन को हरि राजा ॥ मोह पट सव 
नेगन व्याप्यो भगत नही सेतापा ॥ कह रामदास भगति इक वादी 
भवे यह कासौ कयि ॥ जाकारन इम तम आराध सा दुःख 


दुभ जन्म पुण्य फर पायो वृथा जात विवेके ॥ राज इद्र सम 
सर गृह आसन मिनि हरि भगति कहो किरि ठेखे।।न विच।रयों राजा 
गमको रम निहि रक्ष अनर बीप्तर जादी ॥जान अजान भये हम 
यावर सोच असोच दिवस जादहीं ॥ इंद्री सब निवर्‌ विवेक बुधि 
परमारथ प्रवेश नादी ॥ कियत आन अचरियत अनक समञ्च नपरं 
अपरमाय। कैहरमदास उदास दासमति परिहर कोप करो नियदाया 

सुखसागर घुरतरु चितामणि कामधेनु वश्च जाके॥ चार पदारथ 


अष्ट दशा सिधि नव निधि करतल ताके ॥ दरि हरि हरि न जपहि 


रसना ॥ अवर सव त्याग वचन रचना ॥ नानाख्यान पुराण वेद्‌ 
विष चोतीस अक्षरमाहीं ॥ व्यास विचार कल्यो परमारथ राम 
नाम सर नारीं ॥ सहज समाधि उपाधि रहत पुनि षड भाग छिव 


। छागी॥कृह रामदास प्रकार दद्य धर चन्म भरन भय भागी १०९ 


नेन नीर बहे तन श्षीन। भये केश दुधवानी ॥ हैधा कंठ शन 
नादि उचरे अथ क्या कृरहि प्रानी ॥ रामराय होय बैद वनवारी 
अपने संतन छे उतारी ॥ माथे पीर शरीर जखन हे करक केने 
मरं(॥ दी वेदन उपजन खरी मई वाका ओषध नाहीं ॥ हरि का 
गाम अग्रत जठ निमे यह ओषध नग सारा ॥ गुरु रताद केे 
पन भषण पवो मक्ष दवारा ॥ ११० ॥ 
रग पनत । 
क १६ रान मर भमन ताकी रिषन न श | चपट हे 
। र मति छोचन कड न सूञ्जी ॥ विषया महि किनं ठति 


( ४४२) रागरत्नाकर । 


न पाईं ॥ ज्यो पावक इधन नहीं धरापे विन हरि कडा विन अधाहं ॥ 
दन दन करत भाजन बहु व्यंजन ताकी मिटे न भ्रखा ॥ 
उद्यम केर रवान्‌ क नाइ चारा इटा वाखा ॥ कमिवेत कामा 
वहु नारी पर ग्रह जोहनचरकै ॥ दिनि प्रति करै करे पछतवि 
काक ठभ मूके ॥ हरि हरि नाप अपार अमाीखक अमत एक 
निधाना ॥ सुख सहज आनंद संतनके नानक गुरु ते जाना ॥ १११॥ 

हरिएकं सिमर एक सिमर एक सिमर प्यरे ॥ करि केश रोभ 
माह महा भवनर तारे ॥ श्वास शासि निमिष निमिष दिनि सुरन 
चितरि ॥ साधु सग जप निरौक मन निधान धारे ॥ चरणकमट 
नमसकार गुण बोर्विद वीचि ॥ साधु जनां की रेणु नानक 
मगर सुख सधारे ॥ ११२ ॥ 

काह्र बन खोजन नाई ॥ सवं निवासो सदा अट्ेषा ताहि सग 
समाई ॥ पृष्पमध्य ज्यों वासर वसत दे मुकर मादा जंसेखाई ॥ तसं 
हार वक्षं नेरतर षट दी खोजा भाई ॥ बाहर भांतर एका नाना 
यह गुरु ज्ञान बताई ॥ नन नानकं विन आपा चाने मंट 7 
भरम की काइ ॥ ११३ ॥ 

साधा यह जग भमं भुराना ॥ राम नामका सिषरन छब्या 
माया दाथ विकाना ॥ मातपिता भाई सुत्त वनता ताके रसरपटाना ॥ 
योवन धन प्रभुता के मदमे अह निशि रहे दिवाना ॥ दीन दयार 
सदा दख भजन तासों मन न ठगाना ॥ जननानक कौटिन म कि- 
नह गरम्ुख दाय पाना ॥ ११४ ॥ 

तिहि योगी को जमत न जानो ॥ राभ माह माया ममता पुन 
जिं वट माहि पदछानो ॥ पर निदा स्तुति नही जाकं केचन खट 
षमाना ॥ दषं शक ते रदं अतता यामा ताह वखाना। ॥ चच 
पन दह्‌ दिप्त को धावत अचर जां ठहराना ॥ कडु नानक यह ` 
विधिको जो नर मुक्त ताहि त॒म मना ॥ ११९. ॥ 

दिन ते पहर पहर ते वडियां आगु वटे तत छने ॥ काठः 


अरेरी फिरे वृधिक ज्यां कदो कवन विध कने ॥ त्ता [दन सावन 


पजनचतावनी । ( ४४२३) 


खगा ॥ मतिं पिता भाहं सुत वनिता कटो कोड हे हे काका ॥ 
। अबख्ग जोति कायाम वरते आप्‌। प्शनब्ञ्च॥ ठाव कृरे 
षिन पद्‌ कारन ठोचन क्र न घञ ॥ कदत कथीर सुनेरे प्राणी 
गडा मनके भरमा ॥ केवर नाम जपे प्राणी परो एक की शरणा ॥ 
नो जन भाव भक्ति कदु नाने ताको अचरज काहो ॥ न्यो 
| मेरु जक म पेठ न निकमे त्यों दुर मिलया जलहो ॥ हरि के लोग 
~. भता मतिका भोरा ॥ जो तन काजी तनरि कीरा रमेये कद। 
। निहोरा ॥ कहत कबीर सुनोरे छोई भ्म न भरखोकोई ॥ क्या काजी 
कया उखर मगहर राम हदय जो होई ॥ ११०॥ 
ईदखोक शिव ठोकटिं जेब ॥ ओ तप कर बाहर एवो ॥ क्या 
भगो कदु थिर नाहीं ॥ राम नाम राख मन माही ॥ शोभा रान 
विभव बड़ियाईे ॥ अंत न काहू संग सहाई ॥ पुज कट ठक्षमी 
| भाया ॥ इनते कटु कवने सुख पाया ॥ कत कबीर अवर नहि 


हमा ॥ हमरेमन घन रामक। नामा ॥ ११८ ॥ 
गहरी करके नीव खुदाई उपर मेडप छाये ॥ मारकेडते को 


भधिकाहं जिन तरण धर म्रंड पखये ॥ हमरो करता राम सनेही ॥ 
हेरे नर गरब करतहो बिनशञ नाय श्जटी देही ॥ मेरी मेरी कौरव 
| कैरते दुर्योधन सोभाईं ॥ परह योजन छ चर था देही गिरञ्चन 
त।इ ॥ सवे सोने की ठंका दौती राषण त्‌ जधिकाह ॥ कदा भयो 
। ९२ बाध हाथी क्षणमे भई पराईं॥दुरवाप्ता सो करत ठगौरी यादव यह 
| ए पाये॥ कृपा करी जन अपने ऊपर नामदेव इरि एण गाये ॥३३९॥ 
| ह्म सर दीन दयाठ न तुम सर अव पतिभार क्या कीजे ॥ 
पनी तोर्‌ मोर मन माने ननको प्रन दीने ॥ हों ब्‌ बर जां 
मथा कारने ॥ कारनकवन अवोढ ॥ उडत जन्म विदुरे य माधव 
६ नन्म तुम्हारे ठेले ॥ कह रामदास आञ्न ठ्य जीवों चिर 
"न तते ॥ २२०॥ 
| ९१ धरत सान आरती ॥ वारने नाड कटां पि ॥ 
` शर गगा ॥ नित मंगर राना रामराय को # उत्तम 








तून क ज = 





( ४४४) रामरत्नाकर । 


दथिरा नि्मंङ बाती ॥ तदी निरजन कपखा पाती ॥ रपा भगति 
रामानंद जाने ॥ पूरन परमानेदं खाने ॥ मदन मूरति भयतार 
गोविंदे ॥ सेन भणे भज परमानंदे ॥ १२१ ॥ 

कायो देवा कायो देव कायो जंगम जाती ॥ कायो धूपदीपं 
नेवेदा कायो पजं पाती ॥ काया बहु खंड खोजते नव निधि पाइ ॥ 
नाक आयवो ना कष्ठ जायवो राम की दुहाहं ॥ नो ब्रह्मड 
सोई प्डिजोखोजेसो पवि ॥ पीपा प्रणवे परमतत्व दै सतगुरु 
होय खखवि ॥ १२२ ॥ १ 

राग जेतश्री । 

मनर सोचा गदो विक्रा ॥ राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरा 
यद सेसारा ॥ जाको योगी खोजत हरि पायो नहीं तिरिपारा ॥ सो 
स्वामी त॒म निकट पछानो ह्परेखते न्यारा ॥ पावन नाम 
जगत्‌ म हरि को कहू नाहि संभारा ॥ नानकं शरण परयो जम 
वेदन गखो बिरद तिहारा ॥ १२३ ॥ 

नाय कदुअ न जानो ॥ मन मायाके हाथ बिकानो ॥ तुम 
कियतो जगत गुर स्वामी ॥ हम काहेयत कलियुग के कामी ॥ 
इन पचन मेरो मन जो बिगार्यो ॥ पर परु हारिजी ते अतर 
पारयो ॥ जत देखो तत दुख की रासो ॥ अजह न पतियाय निगम 
भये साखा।।गोततम नारं उमापातं स्वामी ॥ शोक धरनि सहस भग 
गामी॥इनदृतन खख्वध कर मारयो।वडा निखा अजह नरि दारस्य॥ 
कट्‌ रामदास कहा केस कीजे॥विन रघुनाथ शरण काकीं छीन १२४ 

राग टोडी । 

धायो रे मन दह दिशि धायो । माया मगन स्वाद रोभ भोय 
तिन प्रभु आपथुखायो ॥ हरि कथा हरि यश प्ताधु सेगत सो ईक ` 
सुहुत न यह मनखायो ॥ बिगस्यो पेखरंग कसुभ को पर गृ 
जोदन जायो ॥ चरणकमर सों भाव न कीनो नदिं सतपुरुष मनायो ॥ 
धावत को धाव वहु भाती ज्यो तेरी बख्द्‌ भमायो ॥ नाम दान 


# # > 
[_| रस जक = ` 








ग जनचेतावनी । ( ४५५ ) 


भस्नान न कीयो इक निमिष न कीरति गायो॥ नाना ञ्जुठ 
खय मन तोष्यो नाहि वृदो अपनायो ॥ पर उपकार न कह 
कये नहि सतगुरु सेव ष्यायो ॥ पच दूत रच सेगत गोष्ठी मतवाये 
¶दे मये ॥ करो वीनती साधर सेगत इरि भगत वच्छ सुन आयो 
नानक भाग परयो हरि पाछे रख खान अपनाये ॥ १२०५ ॥ 

मों दान ठाङ्कर नाम ॥ अवर कचु मरे सेग न चारे मिरे 
कपा गुण राम ॥ राज माङ अनेकं भोग रस सकर तरुवर की 
छाम ॥ धाय धाय वृह विधिको धां सकृ निशरथ काम ॥ विन 
गोविद अवर ज चा दीसे सकड बात दै खाम ॥ कट नानक सेत 


रेणु मांगों मेरो मन पे विश्राम ॥ १२३ ॥ 


कों कहा अपनी अधमाई "+ कनक कामिनी के रस 


। नेहे कीराति प्रभु गाईै॥ नग ईटि का सोच जानके तासो सुचि 
इपभई ॥ दीन वधु सिमिरया नहि कहू दात जा संग सदाई ॥ 


मगन रद्यो माया म निशिदिन टी न मन की कां ॥ कड नानकं 
अ नाहि अनत गति विन इरि की शरनाईं ॥ १२७ ॥ 
राग तिग्‌ । 
अजं गुफतम्‌ पञ्चत द्र गोरा कुन करतार ॥ दक 
कीर करीम तू बेदेव परवदगार ॥ दुनिया सुकाम फनी तदकाक 
दिक दानी ॥ ममर च्‌ नराश गरिफतः दिर इच नद्‌ नी ॥ 
जन विसर पिदर विरादरा कप नेस्त दस्तंगीर ॥ आसिर बियफ्तम 
कस नदारद च शवद्‌ तकबीर ॥ डाव रोन गतम दर हवा 
करदेम बदी ख्याड ॥ गाद न नक कार्‌ करद्म्‌ मम हचुनी 
अरवा ॥ बद वर्त हमच्र उखीर गाफि बेनजर बेबाक ॥ नानक 
बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरं प। खाक ॥ १२८ ॥ भा 
चेतन तोचेतरे निशिदिनमे प्रानी ॥ छिन छिन अर्वध्‌ हात 
फूटे वट ज्यों पानी ॥ हरि गुन काहे न गावदी मृरख अज्ञाना ॥ शठ 
खाङ्च छागके नदि मम पाना ॥ अनहं कटु विगस्यो नरा भा 
रधु गुण गव ॥ कड नानकं तिहि भजन ते निरभय पदं पि १२९॥ 





( ४४६ ) रागरत्नाकर्‌ । 
` मे अंधटेकीटेक तेरा नाम खुदकारा ॥ में गरीव मे मिसकोन 
तरा नाम हे अधारा ॥ करीमा रहीमा अखह तूं गनी ॥ दानरा 
जु द्रप तो मनीं ॥ द्रियाउ तृ दिदे तू बिस्यार तू धन ॥ 
दहि ठेहिएकतु दिगर को नदीं॥तुंदाना त्रं बीना मे बीचार 
कथा करी ॥ नामे चे स्वामी बखश्षिद त्रं हरी ॥ १३० ॥ 
हटे यारा इछ यागं खुशञ खबरी ॥ यर्वरु जारं पर्वङजा३॥ 
नीकी तेरी बिगारी आछे तेरा नाड ॥ कुना आमद्‌ कुजा रफती कुना 
मेरवी॥ द्वारका नगरी स्त बुगोईे ॥ खूबतरी पगरी मीठे तेरे बोर ॥ 
द्रारका नगरी केके मगौर ॥ चदीं हजार आटम एकं ङुखाना ॥ 
हमचुर्न[ पातञ्ञाह संवरे वरना ॥ अश्वपति गजपति तरह निद ॥ 
नामे के स्वामी मीर पुकुंद ॥ १२१ ॥ 
राग सही । - 
नीच जाति हरि जप्या उत्तम पदवी पाय ॥ पृछा विदुर दारा 
सुति कष्ण उतरया घर जिस जाय ॥ हरि की अकथ कथा खनो 
जन भाई जित संशय दख भूक सब छदजाय ॥ रामदाक्त॒ चमार 
अस्तुति करे हरि कीरति निमिष इक गाय ॥ पतित जाति उत्तम्‌ 
भया चार वणे परे पग जाय ॥ नामदेव प्रीति छमी दरि मेती 
ठकं छीपा के बुखय ॥ क्षयी ब्राह्मण पीठ दे छोडे इरि नामदेव 
यिय मुख खाय ॥ जितने भगत हरि सेवका सुख अटसठ तीथं 
तिन पिक कढाय ॥ जन नानकं तिनको अनुदिन परप 
जे कृपा करे हरिराय ॥ १२३२ ॥ 
वाजीगर जेसेवाजीपाई ॥ नानारूप भेष दिखटछाहे ॥ स्वांगउता 
थेम्यो पासारा ॥ तबएकोएकेकारा ॥ कवनर्प दृष्टयोषिनशायी ॥ 
कति गयो वह कततेआयो ॥ जरते उठदि अनिकतरंगा । कनक 
भूषण कीने बहू रंगा ॥ बीन त नो देख्यो बड़ प्रकारा ॥ फट प 
ते एकंकारा ॥ सहस्षवटा मे एक अकारश्च ॥ षटफूटेते वदी प्रकर 
भ्रम छोभ मोद माया विकार ॥ भम रेते एकंकार ॥ वह अवि 





षण 


भेजनचेतावनी । ( ५४७ ) 


नासी विन्त नादी ॥ नाको अवि नाको नादी ॥ रु पएरे होमे 
मर धोई ॥ कट नानक मेरी परम यति हो ॥ १३३ ॥ 
, सेवा थोरी मांगनवहुता ॥ महर न पावे कहता पटुता ॥ नोग्रिय 
मनि तिनकी सीसा ॥ कूड मूरख की हाठीसा ॥ भेष दिखावे सच न 
केमावे ॥ कतो मही निकट न अवे ॥ अतीत सदाये माया का 
माता ॥ मन नहीं प्रीत कंडे सुखराता ।॥ कहु नानक प्रभु विनय 
सुनीने ॥ कुचर कठोर कामी सक्तं कीजे ॥ १३४ ॥ 

बुरे काम को उठ खोया ॥ नाम की बेखा पपे सोया ॥ अवसर 
अपना ब्रञ्ये न अयाना ॥ माया मोह रगरूपटाना ॥ रभ छहर को 
विकस फूड बेटा ॥ सधु जनां का दृश्चेन डीठा ॥ कबहु न समञ्च 
अज्ञान गवारा ॥ बहर हूर छपटयो जंजारा ॥ विषय नादकरण 
सुन भीना ॥ इरियश्च सनत आरुसमनकीना ॥ दृष्ठनारीरे पेखत 
अंधे ॥ छोड़नाहि ब्ुडेसबधपे ॥ कटूनानकं प्रभु वखसकरीजे ॥ कर 
किरपा मोहि साधु संग दीने ॥ तो कद्ध पायो होदये रेना ॥ 
निस बुञ्चाये तसनाम ठेना ॥ १३५ ॥ 

कवन कन माया बद्धियाई ॥ जाको बिनञ्ञत बार न कई ॥ यह 
सुपना सोत नदि जाने ॥ अचेत व्यवस्था मे रपटनि ॥ महा मोद 
मोह्यो गावारा ॥ पेखत पेखत ऊट सिधारा ॥ ऊच ते ऊच ताका 
दरवार ॥ कई जंतु विनाहि उपारा ॥ दृसर होया नाको होरे ॥ 
जप नानकं प्रभु एको सोई ॥ ३२६॥ 

सिमरसुमिर ताको दों जीवा ॥ चरणकमख तेरे धोय धोय पीव्‌। ॥ 
सोहरि पेरा अंतर्यामी ॥ भगत जनकि संग स्वामी ॥ सन सुन 
अभ्रत नाम ध्यावां ॥ आट पहर त्तरे गुण गावां ॥ पेख पेख टीला 
मन आनंद ॥ गुण अपार प्रमु परमानंदा ॥ जके सिपरन कलु 
भय.न व्यपे ॥ सदा सद्‌] नानक इरि जापे ॥ १३७॥ 
` भटी सुदावी छापरी जामे गुण गाये ॥ कितदही काम्‌ न धोटृदर 
जेत हरि विक्षराय ॥ अनंद्‌ गरीबी साधुसंग जित प्रभु चित आये ॥ 
न जाड एट बड़प्ना माया छपटाये ॥ पीन पीस ओद्‌ कामश 


( ४५४८ ) रागरत्नाकर । 


सुख मन संतोषाये ॥ देसो गाज न किंते कान नित नाहि त॒पामे ॥ 
नय पिरत रंग एक के ओर्‌ शोभापाये ॥ पाटपटेबर विरथिया निह 
रच छोभाये॥ सव कषु तुमरे दाथ प्रथु आप करेकरये ॥ साससाम्‌ 
सिमरत रहां नानक दान पाये ॥ १३८ ॥ | 
संता के कारन आप खलोया हरि कम्म करावन आया राम ॥ 
धरति सुहावी तार्‌ सुहावा भिच अभृत नर्‌ छाया राम ॥ अमृतनट 
छाया पूरन सान कराया सकट मनोरथ पूरे ॥ जेजेकार भया जग 
अंतर रूथ सकठ वमूरे ॥ पूरन पुरूष अच्युत अविना यज वेद 
पुराणी गाया ॥ अपना बिरद रख्या परमेश्वर नानक नाम ध्याया ॥ 
अवत्तर आय कहा तुम कीना ॥ राम को नायन कबहु टीना ॥ 
शाम न जपो कषन मतिरागे ॥ मरजेबे को कया करो अभागे ॥ दुख 
सुख करके कुटव जिवाया ॥ मरतीवार इकसर दुख पाया ॥ कंठ 
गृहन तब करन पकार ॥ कह कबीर आगेते न संभारा ॥ ३४० ॥ 
अमर्‌ सिरानो ठेखा देना ॥ आये कठिन दूत यम खेना ॥ क्या 
खल्या कदां गर्वौया ॥ चखा शता दिवान ब्ुखाया ॥ चङ दर शट 
दिवान बुखाया ॥ हरि फरमान दरगह का आया ॥ करो अर्दा 
गाव कष बाकी ॥ रेह निबेर आज की गती ॥ कच्ठभी खच 
तुम्ारा सारो ॥ सुबह नमाज्‌ सराय गुजारो ॥ साधु संग जाक 
हरि रंग रागा ॥ धनि धनि सो जन पुरुष सभागा ॥ इत उत जन सरद 
सुदेटे ॥ जन्म पदारथ जीत अमोरे ॥ नागत सोया जन्म गव 
मार धन जोरया भूया पराया ॥ कह कीर तेद नर भटे । 
खसषम विसार माटी सेग हरे ॥ १४१॥ १ 
जो दिन अं सो दिन जादी ॥ करन। कूच रहन थिर नाई । 
सग चङत है दमभी चना ॥। दूर गमन सिर उपर मरना ॥ कथ 
तू सोया जाम अयाना ॥ ते _ जीवन जग सच्‌ कर जाना ॥ 94 
निउ दिया सो रिजक अंबरवि ॥ सभ वठ भीतर हाट चरः 
कुर वेदभी छाडमे मेरा ॥ दिरदय नाम सम्दार सवेरा ॥ जर््म 
सिरानो पथ म सवश ॥ सांञ्च परी दह दिरि शंधियारा॥ 


कजनचेतावनी । ( ४४९ ) 


रामदास निदान क ॥ चेतत नदि दुनियां फनखाने ॥ १४३ ॥ 
_ उच मंदिर सारु रसोई ॥ एकं घरी पनि रहन न दोहं ॥ यह तन 
एसा नेते वाक्च किं राटी ॥ जर गयो घास रर्गयो मादी ॥ भाई 
बधु कुटेष सरेरा ॥ वह भी खगे काट सवेरा ॥ घर की नारे वह 
रहे तन रामी ॥ वह्‌ तो भूत भृत कर भागी ॥ कह रामदास सभी 
जग टसा ॥ दीं तो एक राम कट दट्स्या ॥ १४३ ॥ 
राग बिलावल्‌ । 

मनम सिचो हरि हरि नाम अनुदिन कीतेन इरि जण माम 
सी प्रीति करो मन मेरे॥ आठ पहर प्रभु जानो नेरे ॥ कट 
नानकं जाके निमेङ भाग ॥ इरि चरनी तांका मन छाग ॥ ३४४ ॥ 

ताती वाउ न छाये पारत्रह्म शारनाई ॥ चोगिरद्‌ हमारे राम 
कार दुख ख्गे न भाई ॥ सतय॒रु पूरा भव्या जिन बनत वना 
राम नाम जौषध दीया एका छिव खाई ॥ राख ययि तिन रखन 
हार सव व्यापि मिटाई॥कर नानक कृपा भरे प्रभु भये सदा३॥१०५॥ 

प्रभुजी तरं मेरे प्राण अधारे ॥ नमसकार डंडोत वंदना अनिकं 
बार जाऊँ बिहारे ॥ उठत बैठत सोवत नागत यदहमन तघ्ेचितारे॥ 
सख दूख इस मन की षिरथा त॒ञ्चही अगि सारे ॥ तुं भेरी ओट 
बल बुद्धि धन तुमहीं तुमहीं मेरे भवर ॥ नो त॒म करो सोई भल 
हमरे पेख नानकं सुख चरनार ॥ १४६ ॥ 

दुख हरता हरि नाम पछानो ॥ अजामछछ गनिका निरि तिमरत 
सक्त भये जिय जानो ॥ गजकी बास मिटी छिनदं मं नवदीं राम ब 
खानो ॥ नारद्‌ कहत सुनत भुव बारुक भजन माहि रुपटानो ॥ 
अचटठ अमर निरभय ददं पायो जगत जारि हेरानो ॥ नानक कह 
त भगत रक्षक हरि निकट ताहि तम मानो ॥ १४७॥ 

हरिके नाम विना दुख पावे ॥ भगति षिना संशाय नदि चकै 
गुरु यह भद्‌ वतावे ॥ कहा भयो तीरथ व्रत कीये राम शरण नर्हि 
आवे ॥ योग यज्ञ निष्फठ तिहि मानो जो प्रभु यश बिसरे ॥ 


( ४५० ) रागरत्नाकर । 


मान मोह दानां को परिहरि गोविदं के गुण गवि ॥ कटु नानक 
यहि विपि केो प्राणी जीवन युक्तं कंदवि ॥ १४८ ॥ क, 
नामं भजन राम्‌ को नादी ॥ तिरि नर जन्म अकारथ खाया 
यह राखो मन मादी ॥ तीरथ करे वते पुनि राखे नदि मनुज वर ` 
जाको ॥ निष्फर धमे तादि तुम मानो सच कदत में याका॥ 
नपे पादन नर्म राख्यो भेदं नहि तिहि पानी ॥ तेसही तुम ताह 
पछानों भगति दीन जो प्रानी ॥ कलि में मुक्ति नाम ते प्रवृत्त 
गुर यह भेद बतवे॥ कटु नानकं सोई नर गरुवा जो प्रभु के गुणगावं 
ठेसो यह संसार पेखना हन न कोऊ पड्हेरे ॥ सधे मूधे रंग चखा 
तुम्‌ नतरक धका दवदर ॥ बारे बडे त्ने भेया सबहु यम ठन 
इर ॥ मानस बुरा मूसा रने मीच विदेया खदेर ॥ धनवंता 
अरु निरधन मनं ताकी कच न कानीरे ॥ राजा परजा सम कर 
मान रेस कार बडानीरे ॥ दरिके सेवकं जो हरि भाय तिनकी 
कृथा निराीरे ॥ आवहि न्‌ जाहि न कवहूं मरते पारत्रह्म सेगाररे 
पन्‌ क्च लक्ष माया इदे तजडु नियजानी रे ॥ कहत कीर ¦ 
सुनार सतह्‌ मिहे शारंगपानीरे ॥ १४९॥ 9 
._ श्वान पद वाद नहि जानो ॥ हरि गुण कथत सनत बौरान 
मरे भावा मे बोरा सब खक स्यानी पँ बौर ॥ मै विगरयो विगर 
माते आरा ॥ जापन्‌ बोरा राम कीय. बोरा ॥ सतगुरु जार गयो 
नरम मारा॥ मं बिगर अपनी मति खोई ॥ मेरे भमे रलो मत कोद 
स[व।राजा अपन पञनें॥ आप पछनि तो एकै जनि ॥ अवर 
+ मता सा कबहु न माता ॥ क कवीर रामह रग राता ॥१५०॥ 
- ६ तज वेन खंड नाद्ये चुन खाइये कदा ॥ अजहू विकार 
नछाडई पापो मन मदा ॥ क्या ष्टौ केसे तसौ भव जठनिषि 
भार ॥ राख राख मुरे बीडुखा नन शरण तुम्हारी ॥ विषय विषय । 
ॐ। वप्िना तज। नाह जाई ॥ अनिकं यतन कर गालेये फिर रिरि ` 
९१८।६॥ जरा जीवन यवन मया कषु करिया न नीका ॥ य 
यरा नरमाख्का कड ठ्ग मका ॥ कड कंवर मेरे माधवा 
व सवं व्यापी ॥ तुम समसर नादी दयार मोहि समसर पापौ १९९॥ 


व्‌ 


गंजनचेतावनी । (४५१ ) 


नित उठ कोरी गाजर आने रीपत जीड गयो ॥ ताना बाना 
कष न मूचे हरि हरि रस पलयो ॥ हमारे कुरु कोने रामकद्य। ॥ 
नकी माका छं निपूते तबते सुख न भयो ॥ सुनह्‌ निटानी 
इन दिरानी अचरन एक भयो ॥ सात सूत इन संडेय खये 
य सुंडिया क्यान रुयो ॥ षवे स॒खांका एक हरि स्वामी सा गरु 
नाम दियो ॥ संत प्रहखद की पेज जिन राखी इरनाकुञ्च नख 
दर्यो ॥ घरक देव पितर की छंडी गुरु को शब्द्‌ छियो ॥ 
कृटत कबीर सकर पाप खंडन संताह र उधरये। ॥ १५२ ॥ 

रालिठेह्‌ हमते भिगरी ॥ शीर धमं जप भगति न कीनी दीं 
अभिमान टट पमरी ॥ अमर नान संची यह काया यह मिथ्या 
कासी मगरी ॥ जिनहिं निवाज साज हम कीये तिस विक्षार अवर 
छेगरी ॥ संधिकिं तोहि साध निं काहे शरण परे तुमरी पगरा ॥ 
कह कवर यह विनती सृनियो मत घाल यम कौ खबरी ॥ १९२॥ 

दारिद्‌ देख सभकोय हसे एसी दज्ञा हमारी ॥ अष्टदश सिद्धि 
केरतछे सथ कृपा तुम्हारी ॥ तरं जानत में कदु नदीं भव खंडन 
राप्‌ ॥ सकट जावन उारणामता प्र पएूरण काम ।॥ ज तरं रारणानता 
तिन नाहीं भार ॥ उच नीच तुमते तरे आट ज संसार ॥ कद 
गमदाप्त अकथ कथा बहू काय करीन ॥ जसा त्तेप्ता तदी 
क्या उपमा दीने ॥ १९५४ ॥ | 

जिहि कुर साधु वैष्णव रोय ॥ वणं अवणं रंक नहिं इड्वर 
विम वाप्त जानिय जग सोय ॥ ब्रह्मण वरय सुद्र अरुकषत्रि डोम 
चडारु मरेच्छ मन सोय ॥ होय पुनीत भगवंत भजनते आप 
तार तरि इढ दोय ।॥ धन्य सो गां धन्य सो ठाउ धन्य पुनत 
टम सव खय ॥ अन पयासार पतने आन रस दय रस 
मगन डर विष खाय ॥ पडत शर छपाते राजा भगत बरावर 
जर न कोय॥ जेषे पुरन पात रहं जट समीप भनत रापदाप्त जन्मे 
नगर जोय ॥ १९ ॥ 

नृप कन्या के कारने इक भयो भेष धारी ॥ कामारथी स्वार्थी 


(४५२ ) रागरलनाकेर । 


वाकी पेज सवारी ॥ तव गण कहा जगत गुरा जो कमे न नासे ॥ 
तिह शरण कत जाध्ये जो जेवुकमाै ॥ एकवद्‌ जर कारने चातकं 
दुख पावे ॥ प्राण गये सागर पिरे पुनि काम नञअवि॥प्राणना 
थकि थिर नरी केसे बिरमावो ॥ बृड सये नोका मिरे कह काहि 
चटावा ॥ म नाहा कषु दा नदा कडु जाह न मारा ॥ आतर खनी 
गखटेह सधना जन तोरा ॥ १५६ ॥ 
शग गोड । 

निपाने को जो देतो सान ॥ सकर भूखे को करतो दान ॥ गरभ 
घोर पे रगखनदार ॥ तिस्र उङकर को सदा नमसकार ॥ एसो प्रभु 
मन पाह ष्याय ॥ वट अववट नत कता सहाय ॥ रंकराउ जाके 
एक सुमान ॥ कोर हस्ती सक परान ॥ बीयो पृछ न मस्षर्त 
धरे ॥ जो कं करे सो आपा करे ॥ जाका अंत न जानतकोय ॥ 
आपेजाप निरंजन सोय ॥ आष आकार आप निरंकार ॥ षट वट 
घट सुब वट आधार ॥ नाम रंग भगत भये खार ॥ जप्त करते संत 
सदा निदा ॥ नाम रंग जन रहे अघाय ॥ नानक तिन 
जन रगे पाय ॥ १९५७ ॥। 

` गुरुकी मूरत मन मं ध्यान ॥ गुरुके राग्द मंज मन मान ॥ गुरुक 

चरण दिग्दे ङे धारे ॥ गुर परब्रह्म सदा नमस्कारो मत कोञ्चम 
भरे ससार ॥ गुरु विन कोय न उतरस पार ॥ भटेको गुर्‌ मारण 
पाया ॥ अब्र त्याग रारि भगति खाया ॥ जन्म मरण की चस! 
टाई ॥ गुरु परे की वेअंतवड़ा३ ॥ गुरुपाद उरध कमठ विका ॥ 
अंधकार मे भया प्रका ॥ निन कौीयासो गुरते जान्या ॥ गुर 
कृपाते मगध मन मान्या ॥ गर करता गुरु करने योग ॥ गुरू परम्‌ 
श्वरहेभी दोग ।॥ कड नानक प्रभु यही जनाई ॥ बिन गरम 
न पादय भाई ॥ १५८ ॥ 

राम राम सग कर व्योहार ॥ राम राम रम प्राण अधार ॥ रम्‌ 
राम राम्‌ कतेन गाय ॥ रमत राम सष रघ्नो समाय ॥ सत जन। 
मिरु बोख राम ॥ सुते निरमर्‌ पूरण काम ॥ राम राम धन सच 


भजनचेतावनी । ( ४५३ ) 


भंडार ॥ राम राम राम कर आहार ॥ राम राम बीसर नहीं नाय ॥ 
केर किरपा गरू दियो वताय ॥ राम राम राम सदा सदाय ।॥ राम 
गम राम खव छाय ॥ राम राम जप निमे भये ।॥ नन्मजनम के 
कंद्मिष गये॥ रमत राम जन्म मरन निवे ॥ उचरत रम 
भय पार उतारे ॥ सभते ॐच राम परकास ॥ निशि वास्तर जप 
नानकं दाप्तं ॥ १९५९ ॥ 

अचरज कथा महा अन्रूप ॥ परात्मापाखत्रह्म का डप ॥ ना यह 
बरृढा ना यह बाडा ॥ ना इक्त दख नदीं यमनाडा ॥ ना यह विनशै 
ना यह जाय ॥ आद्‌ ज॒गादी सद्या समाय ॥ ना इस उष्ण नहीं 
इस सीत ॥ ना दुमनना इस मीत ॥ ना इस दषं नहीं इस 
याग ॥ सब कष इसका यह करने योग ॥ ना इस बापनदहदा इस 
भाया ॥ इह अपरंपर होता आया ॥ पाप पृण्यका इस स्पत 
रेगि । घट वट अंतर सदही जागे ॥ तीन गणां इक शक्ति उपाया 
महामाया ताकी दै छाया ॥ अचर अचेद अभेद दयार ॥ 
दीन दयार सदा कृषा ॥ ताकी गति मित्त कट न पाय॥ 
नानक ताके बख्वर जाय ॥ १६० ॥ 

सत॒ मिरे कृ सुनिये कृटिये ॥ मिरे अत मध्र केर 
ग्दिये । वावा वोटना क्या किये ॥ नेसे राम नाम रम रदिये॥ 
सतन सो वाटे उपकारी ॥ मूर्ख सा वारं अखमाग ॥ बांरुत 
पोटत वदे विकारा ॥ षिन बोटे कमा करे विचारा ॥ कह कवीर 
खा षट बोङे ॥ भय्या होय सो कबहु न डोरे ॥ १६१ ॥ 

नर्‌ मरे नर काम न अवि ॥ पञ्च मरे दस कान सर्वर ॥ अपने 
कमं की मतिभे क्या जानो ॥ मेँ क्या जानां बाबारे ॥ हाड नरे 
गेसे छकरी का तखा ॥ केश नरे जेषे घास का पा ॥ कहत 
कवार तवहं नर जां ॥ यमका डड मूड म छाय ॥१६२॥ 

भुजा बांध भटा कर डार्यो ॥ हस्ती कोप मंड महि मारयो ॥ 
हस्ती भागके चीरा मरे ॥ या भूरत के हा बर्दारे ॥ आहि 
गङ्कर तमरा जोर ॥ कानी क हत्ती 7 ॥ रे महत तव 


( ४५५ ) रामरत्नाकर । 


डारो काट ॥ इषि तुरावह घाल पाट ॥ दस्तन तोर धरे ध्यान ॥ 
बके टिरदय वसे भगवान ॥ क्या अप्राध सेत है कीना ॥ बध 
पोट कुचर को दीना ॥ कुचर पोट रेरे नमस्कारे ॥ ब्श्ली नदी 
काजी अंध्योरे ॥ तीन बार पतीया भरटीना ॥ मन कठोर अजहर 
न पतीना।।कट्‌ करवीरे ₹मरा गोविद ॥ चौथे पद पं जनकी निद १६३ 
ना इह मानस ना इद्‌ देड ॥ ना इह यती कावि सेड ॥ ना इह 
योगी ना अवधूता ॥ ना इष्ष माय न काहू पता ॥ या मंदिर मं 
कौन वसाईं॥ ताका अंत न कोड पाई ॥ ना इह गिरदी ना उदासी॥ 
ना इह राज न भीख र्ैगसी ॥ ना इस पिडन रकतु रती ॥ 
ना इह ब्राह्मण ना इह खाती ॥ ना इर तपा कहवि शेख ॥ ना इह 
जीवे न मरता देख ॥ इस मरते को जे कोड रोवे ॥ जो रोव सोई 
पति खोवे ॥ गुरु प्रसाद मे गरो पाया ॥ जीवन परन दोः 
मिटवाया ॥ कहु करवीर इह राम की अंस ॥ नमत कागद 
पर मिटेन मेस ॥ २६९ ॥ 
अरवमेध जगने ॥ तुरापुरुष दनि ॥ पराग्‌ अस्नाने ॥ तो न 
पजि हरि कीरती नामा ॥ अपने रामह भजर मन 
आरुसीया ॥ गयो पिड़ भरता ॥ बनारस असि बसता ॥ मुख 
वेद चतुर पठता ॥ सकट धमे अचिता ॥ भरर ज्ञान इद्री रटता ॥ 
पट्‌ कमे सहित रहता ॥ शिवा शक्ति सेवादं ॥ मन छोड छोड 
षकर भेदं ॥ सिमर सिमर मोविदं ॥ भन नमा तरसि भव ॥ १६५ 
नाद भ्रमे जपे िरगाये ॥ प्राण तने वाको ध्यान न जये ॥ 
देते रामा रेते हेर ॥ राम छोड चित अनत न करो ॥ अयो मीना 
हरे पञ्जरा ॥ सोना गदृते हरे सुनार ॥ भ्यो विषयी हेरे परनारी॥ 
कोडा डारत हिरे चभारी ॥ नादं जहिं देखो तरिं तिं राघां ॥ हरि 
क चरण नित ध्यावे नामां ॥ १६६ ॥ 
पोको तारे राषां तारे ॥ मे अजान जन तरे न जानोँ बाप 
बीटुखा बहिदे ॥ नर ते सुर दीयजातत निमिष पे सतगुरु बुध 
सिखलखाहे ॥ नर ते उपज स्वगं को जीत्यो सो अवषध मेँ पाह 


भजनचेतावनी । ( ‰५१ ) 
नहां जहां ध्रुव नारद टेके नेके टिकावो मोहि ॥ तेरे नाम॒ अवव 
षटुत जन उधर नामे को निज मति इह ॥ १8७ ॥ 

) हरि हरि करत मिटे सव भम।॥ हारे को नाम ठे उत्तम धमा॥ 
६।१ हरि करत जाति इर हरी ॥ सा दरिं अर्का खकरा ॥ 
हरथ नमस्त हरय नमः॥ हरि दरिं करत नहा इख नमः ॥ हरि 
हरनाङञच हरे ॥ प्राण अजामि कीयो वेकुठडहि थान ॥ स॒भा 
पटावत गनिका तरी ॥ सो हरिनेनोंकी पतरी ॥ हरि हरे करत 
पतन। तरी ॥ बार बवातनी कपटाहिं भरी ॥ सिमरन दोपद सुता 
उद्धरी ॥ गोतम सती जिला निस्तरी ॥ केशी केस मथन निन 
कीया ॥ जीय दान काटी कों दीया ॥ प्रणवे नामां एसो हरी ॥ 


जासु जपत भय अपदा टरी॥ १६८ ॥ 
जे ओह अठस्तठ तीरथ न्हवि ॥ जे ओह द्रादश्च शिखा पुनव ॥ 


जे ओह कूप तटा देववि ॥ केरे निद सव विरथा जवे ॥ साध 
क] निंदक केसे ॥ तरे॥ प्रपर जानो नरकहि परे॥ जे वह 
रहण करे रुखेत अरपे नारि गार प्षमेत ॥ सकटी सिमरि 
वणी सुने ॥ करे निद्‌ कवने नहा गने ॥ जे ओह अनिक प्रसाद 
कैरवि ॥ भूमिदान ञचोभा मंडप पवि ॥ अपना बिगर पगना सादे 
केर निद वहु यानी हाट ॥ निदा कहा करो संस्रारा ॥ निदक का 


प्रगट पाहारा॥ नदक इथि साधु वाचारया ॥ कह रामदास पापी 


नकं सिधास्या ॥ १६९ ॥ ्ौ 
[ग रामकटीं | 


चरि एकारहिनात्र्‌ मनहं ॥ षपटमाएका वात बखानाहं ॥ 
दस अठी मिट एको कट्या ॥ ताभी योगी भेद न ख्या ॥ किरी 
अनूप वाने ॥ योगीया मतवारोरे ॥ प्रथमे यस्या सत क। खेडा ॥ 
तितीये मे कदु भया दतेडा ॥ दतीया अरध। अर समाया॥ एक 


रध्या त। एक दिखाया ॥ एके सूत पराय मणिये ॥ गंदी भिन भिन 


भन भिन तणिये ॥ फिरती मा 4 विपि भाय ॥ सिच्या 


पृते तो आह थाय ॥ चहं मं एकै मट हे कया ॥ तरि बिखड 


( ४५५६ ) रागरत्नाकर । 


थान अनिकं खिडकीया ॥ खोजत खोजत द्वारे आया ॥ तो नानक 
योमी महर चर पाया ॥ ३७० ॥ 


कोडी बदले त्यागे रतन ॥ छोड जाय ताह का यतन ॥ से 
संचय जो दोी बात ॥ माया मोद्या टद जात ॥ अभागे ते 
खाज नादी ॥ सुखक्षागर पुरन परमेश्वर हरि न चेत्यो मन मादी ॥ 
अभृत कोड़ा विषया मदी ॥ श्ाकत कीं विधि ननो डीठी ॥ कूड 
कपट अकार रिञ्चना ॥ नाम सनत जनु बिद उसाना ॥ माया 
कारन दही इरे ॥ मनमुख कबहंन अस्तुति करे ॥ निरभय 
निरंकार दातार ॥ तिक्षसों प्रीत न केरे मर्वर ॥ सव खाहां शिर 
साचा साहं ॥ बेभ्रुदतान परा पातस्षाह ॥ माह मगन रुपया 
भ्रम गिहरे ॥ नानकं तरिये तरी मिहरे ॥ १७१ ॥ 


गड को चारे शारद्र ॥ कोडी का ख्ख हआ मूर ॥ बकरी 
को र्ती प्रतिपाठे ॥ अपना प्रभु नदर निहाटे ॥ कृपानिधान 
प्रीतम प्रभु मरे॥ वणेन साकं बहु गुण तेर ॥ दीक्षत मठि 
न खाय बिखांड ॥ महा कसाब छुरी सटपाईं ।। करनहार प्रभु हिर 
द्य ब्रूढा। फाथी मखली का जाखा तटा ।। सुखेकाष्ट हरं चट्‌ ॥ 
उवे थर पूरे कमर अनूप ॥ अपरि निवा सतगरु देष ॥ 
सेवकं अपनी खयो सेव ॥ िरतघनां का केरे उधार ॥ प्रभ 
मेर हे षदा दियार ॥ सेत जना का सदा सहाई ॥ चरण ` कमर 
नानकं शरणाइ ॥ १७२ ॥ 


 रेमन ओट छह हरि नामा ॥ नके सुमिरनदुरमति नारो पाव 
दिं पद निरवाना ॥ उड़भागी तिहि जनको जानो जो हरक 
गुण मावे ॥ जन्म जन्म के पाप खोयके पुनि वकु 
सिधावे ॥ अनामह को अंतकारुमे नारायण सुपि आहे ॥ ना. 
गति को योगीश्वर वांछतत सो गति छिनमे पाइ ॥ नर्न 
गुण नादहिन कदु विद्या धम कोन गज कीना ॥ नानक विद्र रम 


~ [ > 4 


कं[ दखा अभयदन तिह दना ॥ ३७३ ॥ 


ध 


------- = 


जय 






भजनचेतावनी । ( ४५७ } 


साधो कोन जगत अब कने ॥ जाते दुमंति सकट विना 
म भगति मन भीजे ॥ मन माया म उरञ् रद्योहे बद्धे ॥ नदि कड 
्ञाना ॥ कोन नाम जग जाके सिमरे पावे पद निरबान।! ॥ भये 
द्याङ कृपाल संतजन तब इह बात बताई ॥ सवे धमं मानो तिहि 


. कये निहि प्रभु कीरत माई ॥ राम नाम नर निशिवासर म नि 


मिष एक उर धारे ॥ यमको अस पिटे नानक तिहि अपनों 


ˆ गन्म स्वरे ॥ ३७४ ॥ 


प्राणी नारायण सुध छेद ॥ छिन छिन ओध घटे निशिवाक्तर 
बथा जात हं देह ॥ तरुनापो विषयन सा खोयो बारपन अज्ञाना 
विरथ भयो अजहू नहि समञ्च कोन मति उरञ्चाना ॥ मानस 
गन्म दियो जिरि उङ्करसो त्रं क्यो बिसरायो ॥ मुक्त हीच नर 
नके तिमरे निमिष न तको मायो ॥ मायाको मद कटा करतदै 
सग न काहू जाई ॥ नानक कहत चेत चितामणि हदे अंत सहा३॥ 

केवन काज सिश्जे जग भीतर जन्म कवन फट पाया ॥ भव 


निषि तरन तारन वितामणि इक निमिष न इह मन टाया ॥ गोर्विद्‌ 


हेम ॒रेषे अपराधी ॥ जिन प्रभु नीड पिड था दीया तिप्तकी 
भारभक्त नाह साधा ॥ परधन परतन परातय नदा पर अपवाद 
ने छृटे ॥ आवागमन दातं एन एन इह प्र्मनात्रटे ॥ निहि घर कथा 
होत हार संतन इकानिमिष न कौनोमे फरा ॥ कपट चोर दत मतवारे 
तिन सग सदा वेरा ॥ काम कोध माया मद्‌ मत्सर इह स्पेमो 
मारीं ॥ दया धमं अर गुरुकी सवा इह सुपनंतर नाहीं ॥ दीनार 
कृपारु दामोदर भगत बछर भयहारी ॥ कहत कीर भीर जिन 
रसो हारि सवा कर तुम्हार ॥ ३५७६ ॥ 

आनीरे कागद कादीटे गरडी आका मध्ये भरमीयटे ॥ पच 
गनां सों बात बतो चीत सो डरी राखीयटे॥ मन रामनामा 


वेषीयटे ॥ नेते कनक कटा चित मांडीयठे ॥ आनी कभ भराई 


देक रान कुआरि पुरंदरिये ॥ हसत विनोद्‌ विचार करतीहे चीत 


१ सागर रखीयटे ॥ मंदिर एकं द्वार दतत जके गरड चरावन छांडी 


( ४५५६ ) रागरत्नाकर । 


यरे ॥ पांच कोस पर ग चरावत चीत सो बरा राखीयरे ॥ 
कदत नामदेड सुनो जिरोचन वारक पाटन पौदीयटे ॥ अंतर 
बाहर काज बिषूधी चीत सो बारुक राषीयटे ॥ १७७ ॥ ¦ 

बानारी तप करे उल्ट तीथं मरे अग्नि ददे काया कर 
कीजे ॥ अश्वमेघ यज्ञ कीजे सोना दान दीने राम नाम सर तउ न 
पूजे ॥ छोड छोड़ रे पाखंडी मन कपट न कीने। दरिका नाम नित 
निति ीने ॥ गेगाजी गोदावरी जाइये कभ जो केदारन्दाइये गोमती 
सदस गॐ दान कीजे ॥ कोटि जो तीथे केरे तन नो हिमारे गारं 
शमनाम सुर तनपृजे ॥ अश्दान गजदान सिहजा नारी भूमिदान 
ठेसोदान नित नितरिकीने ॥ आत्मजो निमयलकीजे आप बराबर 
केचन दीजे रामनाम सर तऊ न पूजें ॥ मनहि न कीजे रोष जमहि 
नदीजे दोष निमेर निवोण पद चीन रजे ॥ दृश्रथराय नद 
रजा मेरा रापरचंदर प्रणवे नामा तत्वरस अमृत पीने ॥ १७८ ॥ 

पट्यि गुनिये नाम सव सुनिये अनुभव भावन दस्से ॥ खोदा 
केचन रिरण्य दीय केसे जो पारस्हि न परमे ॥ देव संशय गट 
नष्टे काम क्रोध माया मद मत्सर इन पचा मिरट्टे॥ दम 
बड़ कवि कुरान दम पाडत हम योगी सन्याक्ता ॥ ज्ञानो गना अर 
हम दात इह बुद्धि कविं न नासी ॥ कहु रामदास सभी न्दी 
सम्मत भूर परे नेसे बोरे ॥ मोहि अधार नाम नारयण जीवन 
प्राण धन मोरे ॥ १७९ ॥ 

₹[ग नल्नासयण। 

राम हौं क्या जाना क्या भवे ॥ मन प्यास वहत दरश ॥ 
सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस उपर सचि आवि ॥ कृपा करो निस 
पुरुष विधाते सो सदा सदा तुथ ष्य ॥ कवन योग कवन ज्ञान 
व्याना कवन गुनी रीञ्ञावे ॥ सोदे जन सोई निज भगता भिस उपर 
रग खव ॥ सोई मति सोह बुद्धि स्यानप जित निमिषन प्रभ 
विक्षरवे ॥ संत सेग ङ्ग इह सुख पायो हरिन सदी गवे ॥ 


पभजनचेतावनि । ( ४७५९. ) 


स्यो अचरज महा मेगर शूप कदु आन नदिं दृ्टवै ॥ कह 
नानक मोरचा गुरु ह्यो तहि गरभ योनि करि अवि ॥ १८० ॥ 
ह राग नट । 
मेरे स्वेस नाम निधान ॥ कर किरपा साधू संग मिल्यो सतथुर्‌ 
दानो दान ॥ सुखदाता दुख भंजन हारा गाड कीतन पूरण ज्ञान ॥ 
1 | णम ऊोध रोभ खंड खंड कने विनर्यो मृद्‌ अभिमान ॥ क्या 
। शण तेरे ओं वखार्णा प्रथु अंतरयामी जान ॥ चरण कमट शरण 
| पलसागर नानक सद्‌ कुवोन ॥ १८१ ॥ 
राग माटी गौडा । 
धन्म धन्य राम वेणु बने ॥ मधुर मधुर धुन अनहद गाने ॥ 
। पैन धन मेषा रोमावडी ॥ धन धन कष्ण ओद करवि्टी ॥ धन धन 
तु माता देवकी ॥ जिह गह समेया कमखपती ॥ धन धन बन 
| षेड बृन्दावना ॥ जिं खेे श्रीनारायणा ॥ वेण बजाव गोधन चार ॥ 
।' नामे का स्वामी आनंद करे ॥ १८२ ॥ ते 
मेरो बाप माधो त्र्‌ धन केशो सवीय बीट्खाय ॥ कर धरे 
पके वैकुंठ ते भये गन दस्तीके ब्राण उधारीयखे॥दुरश्चासतनकी सभा 
पदी अंबरटेत उवारीयले॥ गोतम नारि अहल्यातारी पावनकेतकं 
तारीयरे॥ एसा अधमसजाति नामदेउ तवश्चरणागति आये १८३॥ 


राग माह । 

डरपे धरती मकाञ्च नक्षत्रा शिरडपर अमर करारा ॥ पौण पाणी 
पेद उरे उरपै इद्र विचारा ॥ एका निरभय बात सुनी ॥ सो 
धृषिया सो सदा सुरेखा नो गरु मिरु गाय गुनी ॥ देह धार अर देवा 
ऽरपहिं सिद्ध साधक डर योया ॥ ठस चौरा मर मर जन्मे फिर 
फर योनी नोया॥ राजप साविक तामत उरपहिं केते शूप उपाया॥ 
७८ वपुर इह कमला डरे अति डगपे र्मराया ॥ सकल समग्र 
ररि व्यापी विन डर करनेहारा ॥ कट नानक भक्तन का 


| भक्ते सोहं द्रषारा ॥ १८४ ॥ 


( ४६० ) रागरत्नाकर । 


पांच वषे को अनाथ परू बाठकं हरि सुमिरत अमर अटा 
प हेत नारायण कृद्यो यम ॒किंकर मार विदारे ॥ मेरे गकुर केत 
अगनित उधार ॥ मोहि दीन अरप मति नि्गंण परयो शरण द्वारे ॥ 
वारुमीक सुपचारो तस्यो बधिकं तरे विचारे ॥ एक निमिष मन 
मारि अराध्यो गजपाति पार उतारे ॥ कीनी रक्षा भगत प्रहखादररि 
रना कश नखि विदारे ॥ विदुर दापीष्ुत भयो पुनीता संकरे 
कु उज्यरे ॥ कवन अपराध बतार्वो अपने मिथ्या मोह प्ररि ॥ 
आयो साम नानक ओट हरि की छीजे भुजा पसारे ॥ ३८५ ॥ 

हरिको नाम सदा सुखदाई ॥ जाको सिमर अजामर उधग्चों 
गनिकाहं गति पाई ॥ पचाटीको राजसभामे रामनाम सुध आईं ॥ 
ताको दख दस्यो करुणामय अपनी पेन बटाहे ॥ निहि नर यश 
किरपानिधि गायो ताको भयो सहाई ॥ कहु नानक मे यही भरोसे 
गही आन शरणाईं ॥ १८६ ॥ 

अवमे कहा कोरी माई ॥ सकर जन्म विषयन सां खोयो 
सिमस्यो नारि कन्दा ॥ कार फस जव गर मे मेढी तिरि सुष 
सव विस्र ॥ रामनाम बिन यासंकटमे को अव होत प्राहं ॥ 
जो संपति अपनी कर मानी छिन मे भह पराहं ॥ कट नानक यह्‌ 
सोच रही पन हरि यश्च कबहु न गाई ॥ १८७ ॥ 

पाई म मनको मानन त्थाग्यो ॥ माथाके षद जन्म तिरयो 
राम भजन नरि खमग्यो ॥ यम को दंड परयो सिर उप्र तष 
सोत ते नाम्य ॥ कदा होत अबके पछिताये छट नाहिन 
भाग्यो ॥ यह्‌ चिता उपजी वट म जव गुरु चरणन अनुराग्यो ॥ 
सुफट जन्म नानकं तव हआ जो प्रभु यश मे पाग्यो ॥ १८८ ॥ 

अच्युत पारत्रह्म परमेश्वर अतरयामी ॥ मधुसूदन दमिदर 
स्वामी॥डपीकेश्च गोवधेन धारी भुरखीमनोहर दरिरेगा।मोहन साधव 
कृष्ण मुरारे ॥ जगदीश्वर हरिजीं असु? सहार ॥ गजान अर्व 
नाञ्ञी राङ्कर बट वट बाप्षी ह सगा ॥ परणीधर इख बसिह नारायण॥ 
दाढा अरे प्रथिवी धरायण ॥ वावन हप की यातुध करते सबही 


९ ु्ष्नसल्नू---- ---- 


तु 


भजनचेतावनी । ( ४६१) 


षती हे चंम। ॥ श्रीरामचंद्र जित रूप न रेखया ॥ वनमारी चक्रपाणि 
वेड अनृप्या ॥ सदत नेत्र मूरत हे सदंसा इक दाता सवहे मेगा ॥ 
भगत वच्छछ अनाथाहं नाये॥ गोपीनाथ सकर हे सये ॥ वासुदेव 
नरजन दति वणंनसाकों यण अंगा ॥ मुकुंद मनोहर लक्ष्मी नागी 
पृण ॥ द्रोपदी ना निवार उधारण ॥ कमराकात करे को त्रदं 
अनद्‌ विनोदी निहसंगा ॥ अमोष दोन अनूनी सेभौ ॥ अकार 


धरत निस कदे नाहीं खो अविनाश्ची अविगत अगोचर सव कष 


पुञ्चही टे रुग ॥ श्रीरंग वेङ्कट के वासी ॥ मच्छ कच्छ कूमे आज्ञा 
भोतरासी ॥ केराव चरित करे निरे कीता छोटे त होयगा ॥ 
निरहारी निरवेर समाया ॥ धार खे चतुभुन काया ॥ सावे 
सुद्र रूप बनावरहिं वेणु नत सब मोहेगा ॥ वनमाला विभूषण 
केमट नयन ॥ संदर कुंड मुकुट वेन ॥ शख चक्र गदा देँ धारी 
महा सारथी सत्संगा ॥ पीत पीतांबर भिथुवन पनी ॥ जगन्नाथ मोपाङ 


मुख भणी ॥ शारंगधर भगवान बटुला में गणत न अवे स्वगा ॥ 
निहकेटकं निदहकेव काहिये धनंजय नर थर है महिये ॥ मिरत 


खोक प्याठ समीपत स्थिर थान जिस्‌ हे अरभंगा ॥ पतित पावन 
दख भय भजन ॥ अहंकार निवारण हे भव खंडन ॥ भगति तपत 
दीन्‌ कृपाला गुणे त कितही है भग्गा ॥ निरंकार अल अडेखो 


नोति घरूपी सब नग मोड ॥ सो मिरे जिस आप मिरये आप्हु 
। कोय न पावेगा ॥ अपिगोपी अपि कान्हा ॥ आपे गृड चरे घाना 


मापि उपावहिं आपि खपावदहिं तुष छेष नदीं इक तिरु रंगा ॥ एक 
भाद शण कवनवखन ॥ सहस फणी रेषे अंत न जाने ॥ नूतन नाम 
भप दिनराती इक यण नादी प्रभु कहग ॥ ओठ गही जग तपित 
शरनाया ॥ भय भ्यानक यमदूत दुस्तर दे माया ॥ दोह कषा 
रच्छ कर राखो साधु संतनके संग सगा ॥ दष्िमान द सकट 


मिथेना ॥ इक पमो दान गविद संत रेना ॥ परस्तक खाय परमपद 


परे निस प्राप्त सो पाग ॥ जिनको कृपा करी सुलदाति ॥ तिन 
पाभ चरण छे दिरदे परात ॥ सकर नाम निधान तिन पाय अन- 


{ ४६२) रागरत्नाकर । 


दद्‌ राब्द्‌ भन वागा ॥ कुत्तम नाम कथे तेरे जिहूवा ॥ सत्तनाम 
तेरा परा पवेखा॥ कदनानक भगत पराक्षरनाई देह दशैमन रंग र्गा 
जिन गद्‌ कोट [किये केचन के छोड गषासो रावन ॥ कां 
[नतह मनभावन ॥ जव यम आय केश्चते पकर ता हरि को नां 
दुडावन ॥ कार अकार खसम का कीना इद्‌ प्रपंच बधावन ॥ 
कह कथीर ते अते मुक्ते जिन दिरदे राम रस्तायन ॥ ३९० ॥ 
. राजन कोन तुम्हारे आव ॥ दो भाव विदुर के देख्यो वह गरष 
भारे भवि ॥ रस्तीदेख भमेते भूखा शरीभगवान न जान्या ॥ तुमरे 
दूध विदुर को पानी अमृत कर में पान्या॥ खीर समान साग 


पाया ग॒ण गावत रेन विहानी ॥ कवीरको राक्र आनद विनोदी 
जाति न काहूकी मानी ॥ १९१ ॥ 

चार युक्ति चारे सिद्धि मरके दूर प्रभुकी शरण परयो ॥ सक्ति 
भयो चोहू युग जान्यो यद कीरति माथे छ धश्यों ॥ राजा राम 
जपत को कोन तरयो ॥ गुरु उपदेश साघुकी संगति भगत भगत 
ताको नाम परयो ॥ शंख चक्र माडा तिरक विराजत देख प्रताप 
यम उर्यो ॥ निरभय भये राम बर गजेत्‌ जन्म मरन संतापहस्यो ॥ 
अंबरीषको दियो अभयपद राज बिभीषण अधिककस्यो ॥ नौनिषि 
डाङ्कुर दई सुदामहि धरू अटर अजह न टश्यो॥ भगत हेत 
मारयो हर्नाढुश वरसिह रूप दोय देह धय्यो ॥ नामा के भगत 
वृर केशव अनहं षट्क द्वार खरो ॥ १९२ ॥ 

दीन वि्तास्यरि दिवाने तेने दीन वि्षार्यो ॥ पेट भ्यो पञ्चभा 
ज्यो सोयो मनुष जन्म हं हास्यो ॥ साधु संगत कबहं नदी कीनी 
ग्च्यो घंे सुट ॥ इवान शकर वायस जिव भटकत चार्थो उड । 
आपन को दीष कर माने ओरनको छघुमात ॥ मना वाचा 
कमना देखे दनक नात ॥ कामी कोधी चातुग बाजीगर बकाम्‌ ॥ 
निदा करते जन्म ्िरानो कषद न सिमरचो राम ॥ कह कबीर चतं 
नदीं मूरख मुगध गर्वोर ॥ राम नाम जान्यो नही केसे उततरप्त पार १९२ 

हषी खाट तञ्च मिनि कन केरे ॥ ग्रीव निवान रतया 


गजनचेतावनि । ( ४६३) 


मथ छ्धरे॥ जाकी छोत जगत कों खगे लापर तुरी ढर॥ 
नीचहि ॐच करे मेरा गोविद काष्ूते न डरे ॥ नामदेव कषीर मिटोचन 
सधना भेनतरे ॥ कह रामदास सुनहर संतह्‌ हरिजीते सभी संरे१२९४॥ 
सुख प्तागर सुरतरु चितामणि कामधेनु वज्ञ केरे ॥ चारि 
पदारथ अष्ट महा तिथि नव निधि करतर तकेरे ॥ हरि दरि हरि 
नजपहि रसन। ॥ अवर सव छँड वचन रचना ॥ नानाख्यान 
^ पुराण वेद्‌ विधि चौती अक्षर माहीं ॥ व्यास विचार क्यो परमारथ 
। रामनाम सर नारीं । सहन समाधि उपाधि रहित ह बड भाम खव 
छागी ॥ कहरामदा्ष उदाप्त दास मति जन्म मरण भयभाभी १९५॥ 
राग केदारा । 
रि बिन जन्भ अकारथ जात ।॥ तज गोपाढ आन रंग राचत 
(मथ्या पहिरत खात ॥ धन योवन सपे सुख भुगवे संग न निवत 
सात ।॥ मगत्रष्णा देख रच्यो अवर द्रम छाया रंग रात ॥ मान 
मोह महा मद मद्यो काम कोध के खात ॥ कर गहि देह रास 
८ नानक को प्रभुनी होय सहात ॥ १९६ ॥ 
विस्षरत नाहि मनते हरी ॥ अब्र इह प्रीत महा प्रचर भहे आन 
। विषय जरी ॥ वंद कहा त्याग चातक मीन रहत न धरी ॥ गुण 
गोपाड उचारत रस्ता टेव एह परी ॥ महा नाद कुरंग मोद्य वेष 
ताञ्षन सयं ॥ प्रभु चरन कमर रस्तार नानक गांठ बांध परी १९६॥ 
अस्तुत नदा दाख विवेजत तजा मान आभमाना॥ खहा कंचन 
सम कर जानें ते मरत भगवाना ॥ तेराजन एकं मधकोहे ॥ काम 
कोप ठोभ मोह विवर्जित हरिपद चीने सोई ॥ रजगुण तमथुण 
सतगुण किये यह तेरी सभ माया ॥ चथपद को जो नर चीनं 
तिनही परमपद्‌ पाया ॥ तीथं वते नेम शुचि संयम सदा रहे निह 
। कामा ॥ तृष्णा अरु माया भ्रम चरका चितवत आतम रामा ॥ निदि 
भादर दीपक प्रकास्या अंधकार ति नक्ता ॥ निरभय पर रटे 
नम भागा कह करवीर जन दाप्ता ॥ १९८॥ 
कनही रनज्या कृसि ताबा किनदही छग सुपारी ॥ संतन 


( ५६४) रागरत्नाकर्‌ । 


यनज्या नाम गोविद कारेसी खेप हमारी ॥ हरिके नामके व्योपारी ॥ 
हीरा हाथ चदरया निरमोरुक छट गह संपारी । सचि खयि 
तों सच खागे साँचेके प्योदारी ॥ सची वस्तुके भार चठाये पहुचे नाय 
भंडारी ॥ आपि रत्र जवाहर मानक अपदं पासारी ॥ अपे दंड 
दिस आप चवि निहचर हे व्यापारी ॥ मन कर बेर सुरत कर पेड! 
ज्ञान गोन भरडारी ॥ कदत कबीर सुनोरे संतह निवी खेप हमारी ॥ 

काम कोध तृष्णा के डीने गति नहि एके जानी ॥ फूटी आंख कष 
नस्ये बरूड युये बिन पानी ॥ चरत कत टेटे टेटे टेटे॥ अस्थि चमे 
विष्ठा के मृदे दुैधरिके वेदे ॥ राम न जपहु कवन भरम भूठे 
तुमते काङ न दरे ॥ अनिक यतन कर इह तन राखह रदे 
अवस्था पर ॥ आपन कायाकषनदीवेक्याको करं परान ॥ 
जां तिस्र भवे सतर भटे एको नाम वखानी ॥ बहुजा के वरु 
म्‌ वसते एुख्वत दृह अयान ॥ कहु कषर जाह रम न चेत्या 
बडे बहुत सथाने ॥ २०० ॥ 

टेदी पाग टेटे चछ खगे वीरे खान ॥ भाव भक्तिसों कान न 
कुह मेरो काम दिवान ॥ गम विसास्य(हे अभिमानि ॥ कनक 
कामिनी महा सुंदरी पेख पेख सच मान ॥ खाट्च ञ्चु विकार 
यहापद्‌ इह विपि ओध विहानि ॥ कट्‌ कवीर अंतकी पिरया 
लागो कार निदान ॥ २०१॥ 

चार दिन अपनी नौबत चरे बजाय ॥ इतनाकु खटीया गरीया 
मदीया संग न कष ठेजाय ॥ देहुरी बेदी मिहरी रेवै द्वरे ठो सगण 
पाय ॥ मरवट ग सब रोक कुटव मिरु रसं इकेखा जाय ॥ 
वृह सुत वह्‌ पित्त वह पुर पाटन बहुरि न देखे आय ॥ कहत कर्बारं 
राम क्यो न सिमसे जन्म अकारथ जाय ॥ २०२ ॥ ( 

षट्‌ कमं कुर सयुक्त दे हरि भगति हिरदय ताहि ॥ चरणा 
र्विद्‌ न कथा भावे इवपच तुल्यक्षमान ॥ रे चित वेत चेत 
कारे न वाटमीकड देख ॥ किस जातिते कि पदि अम्ब 


। =-= ~= == ------- -------- ---- 


गजनचेतावनी । ( ४६५ ) 


राम भगति विशेष ॥ इवान श अनात सभते कृष्ण रावे देत ॥ 
छोकं बपुरा क्या साहे तीन ठोक प्रवेश ॥ अनामह् पिगुका 
लुभत कुनर गये दरिके पक्षि ॥ एसे दुमेति निस्तरे त्रं क्य। 
वै तरे रामदास॥२०॥ . 
राग भरव, 
मेरी पटी्यांशिखह इरि गोविद गोपाखा ॥ दृजे भाय फाथे यम 
जारा ॥ सतगरु करे मेरी प्रतिषाखा ॥ हरि सुखदाता मरे ना ॥ 
गुरु उपदेश प्रहलाद इरि उच ॥ साप्तना ते वाङ्क गम न करे ॥ 
मात। उपदेशे प्रहलाद प्यारे ॥ पुत्र राम नम छोडो जीय हु 
उवार ॥ प्रहखाद कदे सनो मेरीमाय ॥ रामनाम न छोडो गर दीया 
बुञ्राय ॥ संडा मरका सम जाय पुकारे ॥ प्रहखाद आप बिगडचा 
| षभ चाटड़ विगाड़े ॥ दुष्ट सभाम मंजर पकाया ॥ प्रहडादका रखा 
हाय रघुरापा॥ हाथ खड्ग केर पाया अत अहक ॥ द्रि 
। तेरा कहां तञ्च स्ये उषार ॥ जिनमें भ्यानक हप निकस्या 
। थभ्‌ उपार ॥ दरनाङ्कञ्च नखी विदार्या प्रहखद्‌ छखीया उवार ॥ 
संतजनाके हरिजी कारन सर्वर ॥ प्रहराद्‌ जनक इकीसर कु 
उधार ॥ गुरुके शब्द्‌ हँ मे विष मारे॥ नानक राप नाम संत निस्तारे॥ 
तृ मेरा पिता तृही मेरीमाता ॥ त॒मेरे जीव प्राण सुखदाता ॥ तं 
मेरा ठङकुर हों दाप्त तेरा ॥ तञ्च बिन अवर नहीं कोडमरा ॥ कर 
। किरपा करो प्रभु दात ॥ तुमरी अस्तुति कर दिनरात ॥ दम तेरे 
। भेतत्‌ं बजावनहारा ॥ हमतरे भिषारी दानदेह दातारा ॥ तवप्रसाद 
रगरस माणे ॥ वटघट अतर तुमह समाणे ॥ तुमरी पतिं जपियं 
नां ॥ साध संग तुमरे यणगाडं ॥ तमरीदयाते होय द्रदबिनासि ॥ 
तुमरा मयति कमर विकास ॥ ह| वट्हार जार गररुद्व ॥ सफर 
दशन जाकी निमे सेव ॥ दया करो ठक्कर प्रभुमेरे ॥ गुण गवे 
नानकं नित तेरे ॥ २०९ ॥ 
_ प्रयये छोडी पराई निद्‌। ॥ उतर गहं सभ मनकी विदा ॥ खोभं 
माह सभ कीनो दूर॥ परम वेशानो प्रषु पेख हनुर ॥ एसे त्यागी विररा 


-- 





( ४६६ ) रामरत्नाकर । 


कोय ॥ हरि हरि नाम जपे नन सोय ॥ अहं बुद्धि का छोड 
सेम ॥ काष कोष का उतरा रम ॥ नाम ध्याये हरि हरिद्रे ॥ साधु 
जनां के संग निस्तरे ॥ वेर मीत होये समान ॥ सवे सरं पण भग्‌- 
वान ॥ प्रभुकी आज्ञा मान सुख पाया ॥ गुरू पूरे हरिनाम दग 
कृर किरपा जिस राखे आप्‌ ॥ सोहं भगत जपे नाम जाप ॥ मन 
प्रकाञ्च गुरते मति खई ॥ कहु नानक ताकी पूरी १६ ॥ २०६॥ 
सुख नादी बहुते धन खाटे ॥ सुख नार! पेखे नितं नारे ॥ सुख 
नाहीं बह देर कमाये ॥ सवं सुखा दारहर गण गाय ॥ सू सहन 
आनंद छदो ॥ साधु संगत पाइये वड़भागी गरम दरिहरि नाम 
कटो ॥ षेधन मात पिता सुत वनिता ॥ बधन कमं धमे हकत ॥ 
सधन काटनहार मन बसे ॥ तौ सुख पावे निन वर वसे ॥ सभ 
याचक परभ देवनहार ॥ गुणनिधान बे्जत अपार ॥ निपतनं कमं 
करे प्रभु अपना ॥ हरि हरि नाम तिन्ही जतत जपना ॥ गुरु अपने 
आगे अरदाक्ञ ॥ कर किरपा पुरुष गुण ताप्त ॥ कहु नानक तुमरी 
शरणा ॥ ज्यों भवे त्यो रखह शषा ॥ २०७ ॥ | 
राज मरेजो नामन ख्षे ॥ नाम बिहून सुखी कथो सेवि ॥ दरि 
सिमरन छोड परम गति चाहे ॥ मुर विना शाख कत आहे ॥ गरु ¦ 
गोविद मेरे मन ध्याय ॥ जन्म जन्म की मेर उतारे ेधन काट हरि 
संग मिखाय ॥ तीथं न्हाय कहा शुच सेर ॥ मनका व्यपे हैँ मे 
पट ॥ काट कम वधन का मृ ॥ हर के भजन विन विश्था प्रर | 
बिन खाये बश्च नदीं भूख ॥ रोग जाय तो उत९ दख ॥ काम क्रोध 
लोभ मोह व्याप्या ॥ जिन प्रभु कीना सो प्रभु नदीं जाप्या ॥ धन 
धन साध धन्य हरि नारं ॥ आट पहर कीतेन गुण गाद ॥ धन. 
हरि भगति धन्य करनेहार ॥ रारण नानक प्रभु पुरुष अपार ॥२०८॥ 
नाम ठेत कष विन्निन लगे ॥ नाम सुनत यम दररहुंभागे॥ 
नामत सभ दृ खहिनास ॥ नामजपत इरि चरणनिवाम्‌ ॥ निरविघ्न 
भगति भज हरि दरि नां ॥ रसिक रक्तक हरिके ुण गाई ॥ इरि 


~ 


| 


केजनचेतावनी । ( ४६७ ) 


सिमिरत कदु चा न जोहे ॥ इरि सिमरत देत देउ न पोहे ॥ हरि 
सिमरत माह मान न वधे ॥ हरि सिमरत गभ योनि न रुषे ॥ इरि 
[मरन कौ सगटी बेखा ॥ हरि सिमरन बह माहि इकेडा ॥ जाति 
नजाति जपे जन कोय ॥ नो जापे तिस्की गति रोय ॥ हरि का 
नाम ज्पाये साधु तेग ॥ हरिके नामका पृरन रंग ॥ नानक को 
परथ किरपा धार ॥ इवास इवाप्त हरि देहु चितार ॥ २०९॥ 

तिन करते इक चरित उपाया ॥ अनहदबानी शब्द सुनाया ॥ 
मनपुख भके गुरमुख बुञ्चाया ॥ कारन कतो करदा भया ॥ गुर्‌ 
का शब्द्‌ भेरे अंतरध्यान ॥ हो कव न छोड़ा इरि का नाम ॥ 


| पता प्रहखाद्‌ पट्न पाया ॥ ट पाटा पाध के जाया ॥ नापविना 


नह्‌। पटो अचार ॥ मेरी पटीया टिखदेह गोविद मुरार ॥ पच प्रद- 
छद्‌ सो क्यो माय ॥ प्रवितं न पृ रही समन्नाय ॥ निरभय 
दाता हरिजी मेरे नार ॥ जे हरि शेड़ो तो कुड रगे गाछ ॥ प्रद- 
खाद्‌ सभ चाटड़ विगारे ॥ हमरा कहा न सुने आपणे कारन सरवरि ॥ 


› सभ नगरी म भगति हटि ॥ दुष्ट सभा का क्च न बराह ॥ संडे 


मरके कीनी पुकार ॥ सभी देत रहे अख मार ॥ भगत जनां कीं 


| पति राखे सोई ॥ कीते के कटिये क्या होई ॥ किरत संयोगी देत- 


क 


राज चङाया ॥ हारे न बृञ्च विन आप थुखाया॥ पतर प्रहखद न्रा 
भाद्‌ रचाया ॥ अधा न बरे काठ नेडे आया ॥ प्रहखाद्‌ कोठे 
षिच राख्या बार दीय। ताटा ॥ निरभय्‌ बालक मख न डरईं मेरे 
अंतर गुरु गोपाडा ॥ कीताहोवे सरीकी करे अणहादा नाड धराया ॥ 
भो धुर रिष्या सो आय प्हुचा जनसो बाद रचाया ॥ पिता प्रह- 


खाद्‌ सो गुरुन उड ॥ कां तुम्हारा जगद्‌। श गुसाई ॥ जगञ्‌। 


भन दाता भंत सखाई ॥ जदि देखां तिर्या समाई॥यम्‌ उपाड़ हार 
भाप दिखाया ॥ अहंकारी देत मार पचाया ॥ भगर्तां मन आनद 
पज अधाहं ॥ अपने सेवक कों दे बडिआई ॥ नमण मरना माह 
उपाया ॥ आवण जाणा कर्ते छिख पाया ॥ प्रहराद्‌ क कारज हर 
भाप दिखाया ॥ भगतां का गोर आगे आया ॥ दृव कुट लछम 


(४६८ ) रागरत्नाकर । 


का करहि जकार ॥ माता नरसिह का रूप निवार ॥ छ्छमी भय 


करे नसके जाय ॥ प्रदखाद जन चरणों छामा आय ॥ सतगुरु 
नाम निधान ददटाया ॥ राज्ञ मार टी सभ माया ॥ छोभी नर 
रहे रपराय ॥ इरि के नाम बिन दरगड़ मिरे सजाय ॥ कहे नानकं 
सव को केर कराय ॥ सो प्रमाण जिन्दीं हरिसों चित खाया ॥ भर्ता 
का अंगीकार करदा आया ॥ करते अपणा हप दिखाया ॥२१०॥ 

इह धन मेरे हरि को नारं ॥ गांड न्वध बेच न खाई ॥ नाई मरे 
खेती नारं मेरे बारी ॥ भगति करं जन शरण तुम्हारी ॥ नारं मरं 
माया नारं मेरे पूजी ॥ तुमहिं छोड जातो नदीं दजी ॥ नारं मेरे बांधव 
नारं मेर भाई ॥ नारं मरे संग अंत रोय सखाईे ॥ मायामे निष 
रखे उदास ॥ कह कवीर रो ताको दास ॥ २११॥ 

नमि जवन नांगे जाना ॥ कोय न देहं राजा राना॥रम रजा 
नोनिध मेरे ॥ संपे देत ककत धन तेरे ॥ भवत संग न जात संगाती 
कडा भयो दर बांधे हाथी ॥ ठका गद्‌ सोने काभया ॥ मूरखरावण 
क्या ठे गया ॥ कह कषर कडु गुण वीचार ॥ चरे जरी 
दाय हथञ्ञार ॥ २१२ ॥ 

गेगा के सेग सरिता षिगरी॥ सो सरिता मेगा होय निषरी ॥ 
बिगरयो कवीरा राम दहा ॥ संच भयो अनकतदि नजाईे ॥ चंदन 
के सेग तरुवर विगरयो ॥ सो तशवर चंदन रोय निवस्यो ॥ पारस 
के सग ताबा षिगस्यो॥ सो ताबा केचन होय निवरयो ॥ सतन संग 
केवीरा मिगस्यो ॥ कवीर रामर होय निवश्यो ॥ २१३ ॥ 

पाये तिखुक दथ माड बाना ॥ रोगन राम विखोना ॥ जाना ॥ 
जोहौंषोरातो राम तोश ॥ रोग ममे कहि जने मोश॥ तरान 
पाती प्रजो न देवा ॥ रम भगति बिन निहफट सेवा ॥ सतगुरु पूजा 
सदा सदा मना ॥ एसी सेव दरगदि सुख पावो ॥ खोग कद क्था 
वोराना ॥ कवीर का ममे राम पाटेचाना ॥ २१४ ॥ 

निरधन आदर कोई नदेय ॥ खख यतन केरेओह चित न धरेय ॥ 
जो निरधन सरथनके जाय ॥ अगिं वेड पीठ रफिराय 


चि 


| कक 


ध 


0 


7 
। 


गजनचेतावनी । ( ४६९) 


| सरधन निरधन के. जाय ॥ दाया अदर छिथ बृखाय ॥ 
निरयन सरधन दानो भाई ॥ प्रथु की कान मेदी नाइ ॥ कह 
कीर निरधन हे सोई ॥ जाके हिरदय नाम न होई ॥ २१९ ॥ 

गुरु सेव। ते भमति कमाई ॥ तम॒ इह मानस देही पाह ॥ इस 
देही को सिमर देव ॥ सो देही भन हरि की सेव ॥ भनहु गोविद 
भृ मत जाहु ॥ मानसर जन्म का एद रह ॥ जवख्ग जरा रोग 
नहि आया ॥ जवल काट अरसी नहिं कया ॥ जयट्ग विकर भह 
नहि बानी ॥ भनले रे मन सारंगपानी ॥ अना भनि भजि कब 
भारं ॥ अवि अत न भज्या जाई ॥ जो कषु करहि सोह अयसार ॥ 
फिर पताह न पावहुपार ॥ सो सेवक जो खायोसेव ॥ तिनहीं ४. 


निरंजन देव ॥ शरु पिर तके खुरे कपाट ॥ वहुरी न अवे 
बाट ॥ हही तेरा ओंसर इह तेरी वार ॥ वटभीत तूं देख विचार ॥ 


कहत कवीर जीत के दार ॥ बहवेध कष्मो पकार पकार ॥ २१६ ॥ 
सभ कोड चरन कहत है वहां ॥ नाजानो वेट हे कहां ॥ 


^ अपि आपका मम न जाना ॥ बातनद। वकुट बखना ॥ जवर्म 


मन वककुट क असि ॥ तवर्ग नाहा चरण नकाप्त ॥ खहई कट न 


 परङ पगारा ॥ ना नाने वेकठ दुआरा ॥ कह कीर अष किये 


| 


। 





काहि ॥ साधु सगत वेकुठहिं आहि ॥ २१७॥ 

कयो छने गट्ब॑का भाई ॥ दोवर कोट अर तेवर खाई ॥ पांच 
पचीप् पोह मद मत्पर आडी प्रवर माया ॥ जन गरीव को 
नोरन पहुचे कहा करं रघुशया ॥ काम किवार दखशुख 
दरवानी पाप पण्य दरवाजा ॥ कोध प्रधान महा वड्‌ द्रद्र ताहि यन 
मवास्ती राजा ॥ स्वाद स्नाह योप ममता को ङबुद्धि कमान चटाई ॥ 
तृष्ण] तीर रहे षट भीतर यां गद्‌ छियो न जइ ॥ प्र॑मपटीता सुरत 
वाह मोखा ज्ञान चलाया ॥ ब्रह्न अगि सहने परजाटीं एकर चोट 
सिञ्चाया ॥ सत संतोष ठे खुरने खागा तोरे दोय दरवाजा ॥ साधु 
संगत अरु शुरुकी किरपा ते पकस्यो मट्‌ का राजा ॥ भगवत भारि 
शक्ति सिमरन की कटी काठ भय फरसी ॥ दाप्त कीर चटयो गृढ 
उपर राज छियो अविनाप्ती ॥ २१८॥ 


( ५७० ) रागरत्नाकर । 


गेग गुसाईन गहर गभीर ॥ जंजीर बांध कर खरे कबीर ॥ मन 
न डिगे तन कादिका डराय ॥ चरण कमर चित श्यो समाय ॥ मेगा 
की ठहर मेरी टटी जंजीर ॥ सृगाला पर बेठे कबीर ॥ कह कबीर 
कोऊ संग न साथ ॥ जर थ राखतहे रघुनाथ ॥ २१ 

कोटिसूर जाके परकास ॥ कोटिमदादेव अरुक विखास्त ॥ दुरा 
कोटि जाके मदेन केरे ॥ ब्रह्मा कोटि वेद्‌ उच्चर ॥ नो नजांचों तो 
केवर राम ॥ आन देव सो नारीकाम । कोटि चद्रमे करहि चराक 
सुर तेतीसों जेवर पाकं ॥ नव अह कोटि ठे दार ॥ धमै 
कोरि जाके प्रतिहार ॥ पवन कोटि चोबारे फिररिं ॥ बासकं कोरि 
तज बिस्तर ॥ समद कोटि जाके पनिहार ॥ रोमावछि कोटि 
अरि भार ॥ काटि कुबेर भरहि भंडार ॥ कोटिक रक््मी कर- 
हि शगार ॥ कोटिक पाप पुण्य बहु हरि ॥ इद्र कोटि जके सेवा 
करि ॥ छपन कोटि जाके प्रतिहार ॥ नगरी नगरी खियत अपार ॥ 
ठट छदी वरते विकगट ॥ कोट कडा खेरे गोषार ॥ कोट यक्ष 
जाके द्बौर । गेधवे कोटि करहि जेकार । विद्या कोटि सभी यण 
करे ॥ तॐ पारब्रह्म का अंत न रे ॥ बावनकोटे जके रोमावरी।। 
रावणसेना जरि ते छरी ॥ सदसकोटि बह कहतपुरान ॥ दुर्योधन 
का पथ्या मान ॥ कदपे कोटि नाके ख्वे न धरहि ॥ अंतर अतर 
मनसा हरसर ॥ कहकवीर सुनश्षारंगपान ॥ देहअभसपद मांगा दान।। 

र जिहूषा कशं रातखंड ॥ नाप न उचरस्‌ श्रीगावद्‌ ॥ रगीटे 
निहूजा हरि के नायं ॥ सुरण रंगीडे इर दरि ध्याय ॥ मिथ्या 
जिहूबा अवरे काम ॥ निवोण पद्‌ इक हरि का नाम ॥ अस्य 
कोटि अन पूजाकरी ॥ एक न पूजन नामहि दग ॥ प्रणव नामदड 
इह कारण ।। अनंत रूप तेरे नारायण ॥ २२१॥ 

परधन परदारापरहरी ॥ तकेनिकट व्षहिनरदरी ॥ जो न भज॑ते 
नारायणा ॥ तिनकामे न करों दशेना ॥ जिनके भीतर द अतया ॥ 
जेसे पञ्च तेसे वह नरा ॥ प्रणमत नामदेउ ना कहि विना ॥ ना ता 
वत्ती सुखक्षना ॥ २२२ ॥ 


कजनचेतावनी । ( ४७३ ) 


क कृटोरी गृडवे प्रानी ॥ कपिल गाय नमे दुह आनी ॥ दष 
 गोषिदेराय ॥ दधपियो मेरो मन पतिआय ॥ नाही तो षर को 
वप रसाय ॥ सोयन कटोरी अमृत भरी ॥ ठे नामे हरि आगे धरी॥ 
एके भगत मेरे हिरदे वसं ॥ नामे देख नरायन ईहसे ॥ दूष प्याय 
। भगत घर गया॥ नामे हरि का दशोन भया ॥ २२२ ॥ 

॥ |  मैबहुरी मेरा रामभतार ॥ रचरचताको करोर गार ॥ भलेनिदो 

: भटे निदो भटेनिदो खोग ॥ तनमन रम प्यारे योर ॥ बाद विवाद 
। काहू सों न कीजे ॥ रक्षना राम रसायन पीने ॥ अव जिय नान 
। सी बन आह ॥ मिखों गुपाङ निशान बजाई ॥ अस्तुति निद। कर 

नर कोह ॥ नामे श्रीरेग भेदर सोहं ॥ २२४ ॥ [1 
। केवह खीर खंड पिउ नभविं ॥ कषहूं वर वर टक गाव ॥ 
केषं कूरन चने विनवि ॥ ज्यों राम रच त्यो रहिये रेभाईं॥ हरि 
। के महिमा कलु कथन ननाह ॥ कबहु तरे तरंग नचवे ॥ कवहू पय 
, पनी हं नपि ॥ कबं खाट सुपेदी सुवविं ॥ कहूं भूमिपे आर 
। नेपवे ॥ भनत नामदे इक नाम निस्तार ॥ निरिं गुरु मिञ 
। तिहि पर उतारे ॥ २२५ ॥ 

।. ईैसत खेरुत तेरे देहुरे आया ॥ मगति करत नामा पकर 
। उठाया ॥ हीनड़ी जाति मरे थादव राया ॥ छी के जन्म काको 
/ भाया ॥ ठे कमी चल्यो परटाय ॥ टेहुरे पाछे बेठ। जाय ॥ 
भ्यो ज्यों नामा हरिण उचरे॥भमत जना को देहरा फिर ॥२२६॥ 

„ वरकी नारि त्यम अंधा॥ परनारी सों बारे धधा ॥ जे 

तिमर देख सजा विगरसाना ॥ अंत की वार ग्रभा पटना ॥ 

पा का वर्‌ अग्रि माहि ॥ नहत रै पिर कव नाहि ॥ दी ओ 

गति न देखे जाय ॥ मारग छोड अमारग पाय ॥ मृरहु भृढा 

भामे जाय ॥ अमृतङड़ार खाद विषखाय्‌॥ न्यो वेद्या के परे 
| रा॥ कापर पहर करं शंगारा ॥ पएरे ता निहारे साप्त ॥ 
गरे यमका फास ॥ नके मस्तक टिल्योकमा ॥ तो 


॥ 


भग परदे गुरु की शनां॥ कहत नामदेर इह पचार ॥ इन विध 


प 


ह उतर पार ॥ २२७॥ 


नि 





({ ४७२ ) रानरत्नाकर । 


संडा मरका जाय पुकि ।। पडे नीं हमरीं पचहरि ॥ गम करै 
करतार बजावे चटिया सभी बिगरे ॥ रम नाम जपवो केरे ॥ 
हिरदय दरिजी को मरन धरे ॥ वुधा वञ्च कीनी सभरा विनती 
कृरे पटरानी ॥ प्रत प्रहखाद क्यो नहि माने तिनतो ओरहिं ठानी 
द्ष् सभा पिखि मे उपामा करसि ओघ वनेरी ॥ गिर तर ज 
ज्वाला भय राख्यो राजा राम माया फेरी ॥ काट खड्ग काट भय 
कोप्यो मोहि बताय जो तोहि रखे ॥ पीत पीतांबर अिभुवन धनी 
यभ माहि हरि भाखे॥ दरनाद्श जिन नर्वाह बिदास्यो सुरनर केये 
सनाथा ॥ कह नामदेड हम नरहरि ध्यावहि रयम अभयपददाता ॥ 
सुखतान पूं सुन वे नामा ॥ देखो रा तुम्हारे कामा ॥ नापा 
सुरुतानि बांधला ॥ देखो तेरा हरि बीटुखा ॥ पिसमरु गञ देहु 
निवाय ॥ नातर गरदन मारो ठय ॥ बादशाह एसी 
कयो होय ॥ बिसमरू क्रिया नजीवे कोय ॥ तरा कीयाकष्र 
नदोष ॥ करदे राम रोये सोय ॥ यादश्चाह चञ्चा अकार ॥ 
गज हस्ती दीनो चमकार ॥ रुदन करे नपे की माय ॥ छोड राप 
क्यों न भनहि सुदाय ॥नादहोतयप्ंगडाना त्रु मरीमाय॥ पिंड 
पडतो दरिगुण गाय ॥ करे गनद गुंड की चोट ॥ नामा उबर 
ह्‌ रि की ओट ॥ काजी मुरा करहि सखछाप ॥ इन हिद मेया पल्या 
[न ॥ बादशाह बीनती सुनेद ॥ नपिसरभर सोना ङेह।माट ठेतो 
टांजकं प्रा ॥ दनछाड दनया क भरा ॥ पबां बड़ दाथाताड ॥ 
नामा मवि गण गोपाङ ॥ गंग यमुननो उर्टी बहे ॥ तो नामा दरि 
करता रहे ॥ सात वड जब वीती सुनी ॥ अजह न आयो त्रिभुवन 
धनी ॥ षाखंतन वाज बजनायला ॥ गरूड चट्‌ गोविद आयदा ॥ 
पने भगत पर की प्रतिपार ॥ गरुड़ चदे आय गोपाछ ॥ कड, 
तो धरनि इकोडी करां ॥ कहि तो केकर उपर धरां ॥ करि तो सूद 
गडः देहं जिवाय॥ सथ कोई देखे पतियाय॥नामा प्रणवे सेरुम्‌ सतट॥ 
गउदुराइ वग मल ॥ दध हि दु नव मटकी भरी ॥ ठ वादश्ादक 
आगे धरी ॥ बादशाह महर म नाय ॥ ओवट की वट खागी जाय॥ 


हि 


न= 
द -- 





( 


| 


१ जनचेतावनी । ( ४७३ ) 


काजी युं विनती फरमाय ॥ बखशी हिद मे तेरी गाय ॥ नामा 
कटे सुन। बादशाह ॥ इह कषु पतीया युद्धे दिखाय ॥ इप्त पतीयें 
क़ इहे प्रमान ॥ सच सीठ चालु सुङतान ॥ नामदेव सव सद्या 
समाय ॥ पिर हिद सभ नामे पहि जाहि ॥ जो अवकी बार न जीव 
गाय ॥ तो नामदेव का पतीया जाय ॥ नामे की कीरत रदी संसार 
भगत जनां छे उधस्या पार ॥ सकर करश्च निदकं भ्या, खेद ॥ 
नामे नारायण नहीं भेद ॥ २२९ ॥ 

जो ग॒रुदेव तो मिरे यशर ॥ जो गुरुदेद तो उतरे पार ॥ जो 
गुरुदेव तो वेड तरे ॥ जो गुरुदेव तो जीवत मरे ॥ सत्थ सत्ष सत्य 
सत्य सत्थ गुरुदेव ॥ श्चठ ञ्च ठ अठ ञ्ुठ आन सभ सेव ॥ जनो गुरुदेव 
तो नाम दृद्व ॥ जो गुरुदेव न दह दिक् धवे ॥ जो गरुदेव पंच ते 
टूर ॥ जो गदेव न मरवो श्र ॥ जो गुरूदेव तो अमृत बानी ॥ जो 
रुदेव तो अकथ कहानी ॥ जो गुरुदेव तौ अमत्‌ देह ॥ जो शरुदेव 
नाम जप छेह ॥ जो गुरुदेव भवन उय सञ्च ॥ जो गुरुदेव ऊचपद 
ञे ॥ जो गरूदेष तो सीस अकास ॥ जो गुरुदेव सदा साबाप्त ॥ नो 
गुरुदेव सदा वैरागी ॥ जो गुरुदेव परनिदा त्यामी ॥ जो ररूदेव बुश 
भटा एक ॥ जा गुरुदेव रुखटहं ठेख ॥ जो गुरुद्व कथ्‌ नई हर्‌ 
ना गुरुद्व दहरा फिर ॥ जा गुरुदेवता छापर छाई ॥ न्‌। 
गुरुदेव सहन निकसाई ॥ जो गरुदेव तो अट्ठ न्हाया ॥ जो 
गुरुदेव तन चक्र ख्गाया ॥ जो गुरुदेव तो द्रादश्चसेवा ॥ नो गुरु 
देव सभी विष मेवा॥ जो गरुदव तो संश्च ट्टे॥ जो गुरुदेव तो 
यमते ष्टे ॥ जो गुरुदेव तो भोज तरे ॥ जो शरुदेव तो जन्म न 
मरे ॥ जो गुरुदेव अ्दसर व्योहार ॥ नो गुरूदेव अटारहि भार ॥ 
विन गुरूदेव अवर नहि नाई ॥ नामदेव गुरुकी सरण ।॥ २२० ॥ 

आर करुदर केशवा ॥ कर अबदारी भशवा ॥ जिन आकाश 
कुलहि सिर कीनी कोसे सत्त पियाला ॥ चमर पोका मंदिर तेग 
इह विधि बने गपाखा ॥ छषपन कोट का पेहन तेरा सोरुह तहस 
इजारा ॥ भार अटारह मुद्गर तेरा सदहनक सभ संसारा ॥ ददी 


( ४७४ ) रागरल्नाकर । 


महनिद्‌ पन मोखाना सहन निमाज गुजारे ॥ वीवी कौटठां सोका 
इन तेरा निरंकार आकारे ॥ भगति करत भेरे तार छिनाये किरि 
प करो पुकाराध्नामे का स्वामी अंतरयामी पिरे सकर वेदेसवारा 
गग बसंत हिंडील । 

शाटम्राम षिय पूज मनावो सुकृत त॒रप्ती मारा ॥ राम नाम 
जप्‌ वेड बाधो दया करो दयाला ॥ काहि क्रा पचो जन्प 
गर्ववो ॥ काची ठग दिवार कहि गच खावो ॥। कर हरिहट मार 
रिंड परोवो तिश्च भीतर भन जोवो ॥ अमृत सिचो भरो यारे तो 
मारी के होवो ॥ काम कोप दोय करो वसोरे गोडो ॥ षरती भाई 
ज्यों गोडो त्यो तम सुख पवो किते न मेटया जादे ॥ बगरे ते 
पुनि रंसुखारोषेजेत्र्‌ करि दयाखा ॥ प्रणमत नानक दासन 
दासा दया करो दयाल ॥ २३२ ॥ # 

साधो इह तन मिथ्या जानो ॥ या भीतर जो राम वसतत हं 
संचो ताहि पछानो । इह जग हे संपति सपने कादेख कदा रडानो ॥ 
संग तिहारे कद्र न चारे ताहि कहा छपटानो ॥ अस्तुति निद। 
दोडः परिहरि हरि कीरति उर आनो ॥ जन नानक सभी मे बरन 
एक पुरुषं भगवानो ॥ २३३ ॥ 

राग वस्त । 

पापी हीये मं काम वसराय ॥ मन चंचर याते र्यो न जाय ५ 
योगी जगम अर सन्यास ॥ सभही पर डाशी इह फ ॥ जिद निर्हि 
हरि को नाम सम्हार ॥ ते भवसागर उतरे पार ॥ नन नानकं ररि 
की ारनाय ॥ दीने नाम रषे गुण गाय ॥ २३४ ॥ 

माहपे घन पायो हरि नाम ॥ मन मेरो धावनते दलयो कर 
वेठो विश्राम ॥ माया ममता तनते भागी उपन्यो निमेट ज्ञान ॥ ` 
खोभ माह यह परस नक्षाक गही भगति भगवान ॥ जन्म जन्म क्‌। 
संशाय चका रत्र नाम जव पाया॥ तृष्णा सकर विनासी मनत 
निज सुख माहं समाया ॥ जाक होत दयाल कृषानधि स माविद्‌ 
गुणगावे ॥ कहुनानक यदह वेधे का सपं कोड गुरुसुखपावें ॥ २२० ॥ 


1 
क 


भजनचेतावनी । ( ४७५ } 


मन कहा विसारयो रामनाम ॥ तन विरो यम सो पे काम॥ 
इह चग धणं का पहार ॥ ते सांचा मन्यो किरि विचार ॥ धन 
दारा संपति ओर गेह ॥ कलु. संग न चाड समञ्जछह ॥ इक भगति 
नारायण होय संग ॥ कट नानक भजन तिहि एक रंग ॥ २३६ ॥ 

कह भूल्योरे ञ्ुठे टखोभ खग ॥ कड ॒बिगर्यो नार्हिन अनहं 
जाग ॥ सम सुपने के इह जग जान ॥ विने छिन मं संचीमान ॥ 
संग तेरे हरि वक्षतत नीत ॥ निशि वाप्तर भन ताहि मीत ॥ 
बार अंत की होय सहाय ॥ कहू नानक गुण ताके माय ॥ २२७ ॥ 

सन साखी मन जप प्यार ॥ अजामह उधरया कह एकवार ॥ 
वार्माकां होया साधु संग ॥ ध्रव को मिल्यो हरि निशंक ॥ 
तस्यां संतां जाचो चरण रेन ॥ ठे पस्तक छाव कर कपा देन ॥ 
गणिका उधरी हरि के तोत ॥ मनेद्र ष्माथो हरि कियो मोक्ष ॥ 
विप्र सुदामे दारिद भंज॥रे मन त्‌ भी भज गोषिद ॥ वधिक उधारयो 


खम प्रहार ॥ कुबजा उधरी अंगुष्ठ धार ॥ विदुर उधारचो दसत भाय 


रेमनत्‌भी हरि ध्याय ॥ प्रहछाद रखी हरि पेज आप॥ वघ 


छीनत दोपदी रखी रज ॥ जिन निन सेवया अंत बार ॥ र मन 
मेव तं षराहि पार ॥ धत्रे सेवया बाढ बुद्धि ॥ भरिखोचन गुरु मि 
भह सिद्धि ॥ वेणी को गुरु कियो प्रकास ॥रेमन तभी होहि 


दाप ॥ जंदष त्याग्यां -अहमव ॥ नाई उधस्या सन सवे ॥ मन 


इग न डारहि कूं नाय ॥ मन तभी तरदं शरण पाय ॥ जहि 
अनुभ्रह ठङ्कुर कियो आप॥ सोते खन भगत राख ॥ तिनका 
गुण अवगुण न विचार्यो कोय ॥ इह षिध देख मन ङगासव ॥ 
केवर ध्यायो एक रंग ॥ नामदेव हरजी वसह संग ॥ रामदास 
न्याये प्रभु अनूप ॥ गुरु नानक देव गोविंद रूप ॥ २३८ ॥ 

पेडित जन माते पट्‌ पुरान ॥ योगी माने योग ध्यान ॥ सन्यासी 
माते जहमेव ।। तपसी मति तप के भेव । सभ मद्‌ मति कोडन 
नाग ॥ संग ही चोर वर रुन खग ॥ जामे ञ्चकेदेव अरु अक्र ॥ 
हनुमत जागे धर करर ॥ शंकर जागे चरण सेव ॥ करि जगे नामा 


( ४७६ ) रागरत्नाकर । 


नद्व्‌ ॥ जागत सवत बहु प्रकार ॥ गुरमुख जगे साईं सार ॥ इस 
दहा के अधिक काम्‌ ॥ कह कवार भज राम नाम॥ २३९ ॥ 


इस तन मन मध्ये मदन चोर ।। जिन ज्ञान शत्र हरि खीन मोर ५ 


भे अनाथ प्रथु कहो कादि ॥ को को न बिगरूतो म को आदि ॥ माधो 
दारुन दख सद्या न जाय ॥ मेरो चपर बुद्धि सां कडा वस्ताय ॥ 
सनक सनेदन शिव शुकादि ॥ नाभिं कमर जाने ब्रह्मादि ॥ कवि 
जन योगी जटा धार ॥ सभ आपन ओंसर चरे सार ॥ तर अथाह 
मोहि थाह नाहि ॥ प्रभ दीनानाथ दुख कदो कारिं ॥ मेरो जन्म मरण 
दख आथ धीर ॥ सुखसागर गुण रम कबीर ॥ २४० ॥ 

कृटत जाद्येरे घर खगो रंग ॥ मेरा चिते न चरे मन भयोपेग ॥ 
एकं दिवस मन भई उमेग ॥ घस चंदन चोज बहु सुगंष ॥ पूनन 
वाटी ब्रह्म डाय ॥ सो र्म वततायो गुरु मनि पाहि ॥ जहां जाइये 
तहिं जर पखान ॥ तं पूर र्यो सभ समान ॥ वेद्‌ पुराण सब देसे 
जोय ॥ उहां तो जाइये ज ईहां न होय ॥ सतद्ुरुमे षरिदारी तोर 
निन सकट विकर भ्रम काटि मोर ॥ शमानेद स्वामी रमत त्य 
गुरुका शब्द काटे कोटि कमे ॥ २४१ ॥ 

तुञ्चहि सुद्यता कदु नाहि ॥ परिरावा देखे उभ जाहि ॥ गवे 
वती का नारीं ठाउ ॥ तेरी गदेन उपर ख्व कारं ॥ त्‌ कादि 
गर्वाह बावरी ॥ जसे भाद खेंवरा जो त्रं तितत खरी उतावडी ॥ 


जैसे कुरंग नहीं पायो भेद ॥ तन सुगेष दढ प्रदेश ॥ अप तन का ` 


जो करे विचार ॥ तिस नदि यम किकर करे खुआर ॥ पुत्र कटर 
का कराह अहंकार॥टङ्कुर रेखा मगन हार॥फेडे का दुख संहे जीउ॥ 
पाछे किसंहि एकारदि पीर पीड ॥ साधूकीनो केहि ओट ॥ तैरे 
मिटदहिं पाप सभ कोट कोट ॥ कद रामद।स जो जपहि नाम ॥ तिस 
जाति न जन्म न योनि काम ॥ २४२ ॥ 

मुरहि की जेसी तेरी चार ॥ तेरी पट उपर अमकं बार ॥ 
इख वश्मटेसोत्र्‌ दूद्‌ खार्‌ ॥ ओर केसी के तू मातिही जाहि ॥ 
चाकी चाटाहि चूनखाह ॥ चाकाका चीथरा कदां रेजाहि ॥ छीकेपर 


~ 





" 


भजनचतावनी । ( ४४७७ } 


तेरी बहुत डीट ॥ मत छकरी सोया तेरी परेषीट ॥ कह कबीर भोग 
भटे कीन ॥ मति कोऊ मारे ईट डीम ॥ २४३ ॥ 
राग सखम) 
` जप मन राम नाभ पठार ॥ राम नाम विनथिर नहि को$ 
आर निष्फठ सभ विस्तार ॥ क्था ठीनजे क्या तजिये बेरे नो 
दास सा छर ॥ मिन विषय का तुम अपन कर जाना षा छोड 
जाह सिर भार ॥ तिर ति पट पर ओध पनि घट ब्रूञ्च न सके 
गवार ॥ सो कडु करे नो साथ न चे इद शञाकत का 
आचार ॥ संत जनां के सेग मिट बरे ते। पावहि मोक्ष द्वार ॥ विन 
पतसंग सुख किने नपाया जाय पहु पेद विचार ॥ राणा राड 
सभी को चे ठ छोड जाय पासार ॥ नानक सेत सद्‌ स्थिर 
नशर जिन राम नाम जाधार ॥ २०५४ ॥ 
ठाढुर तम शरणाई आया ॥ उतर गयो मरं मन का संश्च जवते 
दृशेन पाया ॥ अनबोलत मेरी षिथां जानी अपना नाम 


` जपाया ॥ दुख ने सुख सदज समाये अनद्‌ अनद्‌ गुण गाया 


बाह पकर कड टीने अपने ग्रह अंधक्पते माया ॥ कहु नानक 
गुर्‌ बधन काटे विह्धरत आन मिलाया ॥ २४५ ॥ 

गोविदची त्रं मेरे प्राण अधार ॥ सानन मीत सहाई तमदहीं तं 
मेरो परिवार ॥ कर मस्तकं धार्यो मेरे माथ साध सग गुण गये ॥ 


` तुमरी कृषा ते सभ फट पाये रषिक राम नाम ध्याये ॥ अविचट 


नीव धरा सतश्‌ कदं डारूत नादी ॥ गुरु नानक जब भये 
द्याखा वे सुखांनिधि पादीं ॥ २४६ ॥ 

हरि विन तेये कोन सहाई ॥ काकी मात पिता सुत वनिता 
के] काहूको भइ ॥ धन नरनी अरु संपति पगरा जा पन्यो 
जपनाईं ।। तन छट कद्ठु संग न चा कहा ताहि रुपटाई ॥ दीन 
दयार सद्‌ा दखभंजन तसिं रूचि न वटाई ॥ नानक कदत 
जगत सभ पिथ्या ज्यों सपना रेनाईं ॥ २४७ ॥ 


( ४७८ ) रागरत्नाकर । 


. कहा मन विपयनसो रुपटाई ॥ याजञग मे कोड रहन न पवि इक 
आवे इक जाई ॥ काको तन धन सेपती काकी कासो नेह रगा ॥ 
नो दे सो सकट विना ज्यो बादर की छां ॥ तज अभिमान 
शरण सतन गहु मुक्त होहि छिन माही ॥ जन नानक भगवत्‌, 
भजन विन सुख सुपने भी नारी ॥ २४८ ॥ 

कृहा नर आपनो जन्म गर्वैवि ॥ माया मद विषया रस राच्ये 
राम शरण नहि अवि॥इद ससर सक दै सुपनो देख कहा छोभवे 
जो उपने सो पकर विनश्ञे रहन न केोडः पावे ॥ मिथ्या तन सांचो 
कर मान्यो इह विध आप धावे ॥ जन नानकं सो जग भुक्ता राम 
भजन चित छवि ॥ २४९ ॥ 

पन कर कवं न दरिगणगायो ॥ विषयासक्त रद्यो निशिवाप्षर 
कीनो अपनो भायो ॥ गुरु उपदे सुन्थो नहि कानन परदारा रष 
टायो ॥ पर निदा कारन बह धावत समपडयो नाहि सपञ्ञायो ॥ कडा 
कहां मे अपनी करनी निरि विध जन्म ग्वोयो ॥ कह नानक सभ 
ओशगुण मोम राख छे शरनायो ॥ २५० ॥ 

कृह्‌[ नर गरवस थोरी बात ॥ मन दक्ष नान टका चार गंदी 
एंडो टेर जात ॥ बहुत प्रताप गा्ँ सो पये द्रे ख्ख टका बरात 
दिवस चार की करो साहिवी जेते वन दहर पात ॥ ना कोड रेआयो 
इह धन ना कोउ छेजात ॥ रावण हं ते अधिक छपति छिन मं 
ममे विरात ॥ हरि कै संत्‌ सदा भिर प्रजो जो हरि नाम नपात ॥ 
निनको कृपा करत दै गोविदं ॒ते सत्संग मिठात ॥ मात पिता 
वनिता सुत सपति अत न चर्त संगात ॥ कहत कवीर राम भज 
बरे जन्म अकारथ जात ॥ २५३ ॥ 

काहे रेमन विषया वन जाय भूखोरे उग मूरी खाय ॥ ने मीन 
पानीमेरहे॥ काट जार कीसुध नदि र्दे ॥ जिह स्वादी 
सखटत छह ॥ एस कनक कामिना बाध्या मोह ॥ ज्या पथु माखा 
सेच अपार ॥ पधु नो मुख दीनो छार्‌ ॥ ग षाछ को संचे क्षीर 
गखा गाँष दह ठेयञदीर ॥ पाया कारन श्रम अतिकरे ॥ सो माया 


ऋ -- 





~ 


गजनचतावनी ! ( ४७९. ) 


टे गाड़ धरे ॥ अति सचे समञ्च नहि मट्‌ ॥ धन धरती तनह 
गयो ध्रूड़ ॥ काम कोध त्॒ष्णा अति जरे ॥ साधु संगत कवहूं नहिं 
केरे ॥ कहत नामदेड ताचीभान ॥ निर्भय है भनिये भगवान ॥ 
" वदो क्योना होड माधो मोरो ॥ उङ्कर ते नन जन ते डङ्कर खे 
परयोहे तोम ॥ आपन देव देहरा अपन आप टगवे पना ॥ नल ते 
तरंग तरंग ते है नङ कहन सुनन को दूजा ॥ आपरि गवे आपह 


` नच आप्‌ उजना्वत्तरा ॥ कहतनामदड त्‌ मरा ठउङ्करजनररात्रषएूरा 


तँ नर कया पुराण सुन कीना ॥ अनपायनी भगति नहि उपजी 
धसे दान न दीना॥काम न विसर्यो कोधन वि्रयो ठोभन 
ट्य देवा ॥ परनिद्‌ा भ्ुखते नदि ट्टी निफछ भह सभसेवा॥ बाट 
पर वर मूस विरानपिटभरे अपराधी ॥ निहि परडोक जाय मपकी- 


रत सोई अविधा साधी ॥ हिसातो मन तेनहि छटी जीयदया नाहि 


पाटी ॥ परमा नंद साधु सेगत मिरु कथा पुनीत न चारीं ॥ २५४॥ 
हरि विन कौन सहाहं मनका ॥ मात पिता भाईं सुत वनिता 


¦ रिति खगो सभ फन का ॥ अगिका कष्ठ वरदा ५ 


कया भरवासा धन का ॥ कहा विस्तासा इस भांडे का इतनक ट 
ठनका ॥ क्षकर धम पण्य फठ्‌ पावो धूर छह सभ जन का॥ 
कहं कवर सुनार ततहु इह मन उडन पेष वनका ॥ २५५ ॥ 


राग मट्हार्‌ । 


माई माहि प्रीतम देहु मेखई ॥ सकट सहेी खख भर सूती 
[जहि घर खार वस्ता ॥ मोदिं अषरुण प्रभु सदा दयाला मोहि 
नगुण क्या चतुराई ॥ कगे बरावर जो पिया सग राती इह मेरी 
ठाई ॥ भई निमाणीं शरण इक ताकी श्री सतगर परुष सुखद्‌ई॥ 
एके निमेष म मेरा सभ दुख काटा नानक सुख रेन बिहाई २५६३॥ 

मर प्रतिम प्राण पियारे ॥ प्रेमभक्ति अपनो नाम दीने दय; 
जनुप्रह धरं ॥ सुमिरो चरण तिहरे प्रीतम इडद्य तिहारी आप्ता ॥ 
तते जना प करा वेनती मन दज्ञेन की प्यास ॥ विद्ुरत मरन 


( ८ ° )} रागरत्नाकर । 


कि क 


जीवन हरि मिते जन के। दशन दीजे ॥ नाम अधार जीवन धन 
नानकं प्रभु मेरे किरपा कीजे ॥ २५७ ॥ 

हरि कै भजन कौन कनन तारे ॥ खग तन मीन तन मृग 
तन वर्तन साधू सग उधारे॥ देव कुड देत्य ट यक्ष किन्नर न्‌ 
सागर उत्तरे पारे ॥ जोजो भजन करे साधूसंम ताके दुःख विदारं ॥ 
काम कोध महा विषया रपत इनते भये निरारे ॥ दीन द्या 
जपि करुणामय नानक सद्‌ विहारे ॥ २५८ ॥ 

हे गोविद हे गोपा दे दयार खड ॥ प्राण नाथ अनाथ प्षखे 
दीन दरद्‌ निवार ॥ है समथं अमम्मप्रणं मोहि मया धार ॥ अंध 
करूप महा भ्यान नानक पार उतार ॥ २५९ ॥ 

पेबीरे गोपा राय अकर निरंजन ॥ भगति दान दीने याचर्हि 
सेत जन ॥ माचदि वरि दिग दिक सरायचा वेट भवन चिचरश्चाखा 
सप्त खोक सामान पूरीयर । याचाहि वर खक्षमी कुरी ॥ चंद 
मरज दीवड़ कोतुक कार बपुड़ा कोतवार सुकरासिरी ॥ सो एसा 
गजा शओ्रीनरहरी ॥ यच घर कुरार व्रह्मा चतुमुख डवडा मिन 
विव संसार राचीखे ॥। जाके बर इरवर वावखा जगत गर्‌ तत्व 
सारखा ज्ञान भाषीरे ॥ पाप पण्य यच डगी द्वारे चिचगप्त ठेखी 
या 1 ध्मराय परी प्रतिहार ॥ सो एसा राजा ओ्रीगोपाङ ॥ यौँचे 
घ्र गण गंधव ऋषि वपुरे ठडीया गावत्त आछे ॥ सवे शाघ बह- 
हपिया अनगरूभा आखाड़ा मडटीक बोर बोररि काछे ॥ चोर 
दढ यचि हँ पवन ॥ चेरी शक्ति जीतरे भवन ॥ अंड टक याचे 
भप्तमती ॥ सो एसा राजा भिभुवन पती ॥ याचे वर कमो पार 
सञ्च फनी बास्रकं तज वाटृज ॥ अटारा भार बनास्षपती मारणी 
छिनवे करोडी मव माखा पाणी हारीया ॥ नख प्रसेव यचि सुरसरी 
सप्त संद यांच घडथढी ॥ एते जीव याच बरतनी ॥ सो एसा राजा 
भिभुवन धनी ॥ याचे घर निकटवर्ती अजन धरः प्रहराद्‌ अंब-. 
रीष नारद नेजे सिद्ध बुद्ध गण गेधवं वानवे देखा ।॥ एते जीय 
यचि है घरी ॥ सवेव्यापक अंतर हरी । प्रणवे नामदेर ताची 
आण ॥ सकर भमत याच नीस्राण ॥ २६० ॥ 


भजनचैतावनी । ( ४८१ ) 


मोको तून बिसारत्रू न बिसार ॥ तर न विभ्ारे रामेया ॥ आला 
वेतीएहभरम जोह सञ्च उपर सभकोपिखा।।ुद्रशुद्र कर मारयो 
कहा कों बाप बीटल। ॥ मए हए जो मुक्ति देहुमे सक्ति नजन को 
धा ॥ एपंडीया मोको ठेढ कहत तेरी पेन पिछड़ी होया ॥ 
तेजो दया कृषा कदीयत दँ अति भुज भयो अपारा ॥ फेर 
दिया देहरा नामे को पंडीयन को पिछवारख ॥। २६१ ॥ 

। नागर जनां मेरी जाति विख्यातचमारं ॥। डदय राम गेोर्विद गण 

सारं ॥ सुरसरी सिल कृत वारुणी रसत जन करत नहीं पाने ॥ 
सुरा अपवित्र नत अवर जर रे सुरस्तरी मिरुत नहीं दोय आनं ॥ 

तरतार अपविचर कर मानीयेरे नेसे कागरा करतवीचारं ॥ भगति 
भागवत छिसिये तिहि ऊपर पूजिये कर नमस्कारं ॥ मेरी जाति 
कुट बांदा ढोर टोव॑ता नितहिं बनारसी आप्त पासा ॥ अव विप्र 
प्रपान तिहि कराह डंडोत तेरे नाम शरनाय रामदासदापता॥२६२॥ 
हरि जपत तेऊ भनां पदम कमखास पति तास स्म तल्य नहि 

॥' आन कोड ॥ एक ही एक अनेक है विस्तस्यो आन रे आन 

| भरप्र सोः ॥. जाके भागवत ठेखिये अवर नहि पेखिये ताघु की 

। जाति आ्छोप छीपा ॥ व्याप्ते ठेखिये सनक में पेखिये नाम कीं 

। नामना सप्तदीपा ॥ नाकेडद वृकरीद ऊुरुगडः रे बध करदं मानिये 

। सेखसदीदपीरा ॥ जाके बाप वैसीकरी पत रषी सरी तिहरे रोक 

प्रसिद्ध कवीरा ॥ जाकेकुटुंब के ठेद्‌ सभ डोर गेवेत फिरहि अजटं 

वेनारसी आस पासा ॥ आचार सहित बिप्र करहि उंडौत तिन 
तेनय रामदास दासावदास्ता ॥ २६३ ॥ 
रग कन्हर। 

। चरण शरण गोपार तेरी ॥ मोह मान दोह भरम राख ठीने कार 
बेरी ॥ बृडत संसार सागर ॥ उधरे हारि सिमर रत्नाकर ॥ उीतला हरि 
नाम तेरा ॥ पूरनो गङ्कर प्रभ मेरा ॥ दीनद्रद्‌ निवार तारन ॥ हरि 
कृपानिधि पतित उधारन ॥ कोटि जन्म दख कर पायो ॥ सख 
नानक गुरु नाम दटायो ॥ ३६४ ॥ 


वि 


------- 


( ४८२) रागरत्नाकर । 


राग प्रभाती । 

प्रभु कीसेवाजनकी ओभा॥ काम कोष मिटेतिस खोभा ॥ 
नाम तेरा जन के भंडार ॥ गुणगावदि प्रथु दश्च प्यार ॥ तुमरी भगति 
प्रथु तुमदहीननाई॥काट जेवरी नम स्यि छुडाहे॥जोजन राता प्रसुके 
रंग ॥ तिन सुख पाया प्रथ के संग ॥ जिस रस आया सो जाने॥पख 
पेख मनम हैरान ॥ सो सुखिया सषभते उततम सोय ॥ जाके दिरदय 
बस्या प्रमु सोय ॥ सोई निहचर अवे न जाय ॥ अनुदिन प्रमु के 
हरिगण गाय ॥ ताको करो सकर नमस्कार ॥ जके मन पूरण निर 
कार ॥ कर किरपा मोहि उाङ्कर देवा ॥ नानक उधरे जनकी सेवा ॥ 

गुण गावत मन रोय अनद्‌ ॥ आठ पिर सिमरो भगवंत ॥ जाके 
सिमरन कठि मर जाहि ॥ तिस गुर्‌ की हम चरनी पाहि ॥ सुमति देवो 
तंत प्यारे ॥ ्षिमरो नाम मोहि निस्तरि।।जिन गुरु क्या मारग सीधा॥ 
सकट त्याग नाम हरि गीधा ॥ तिस गरु कै सद्‌ा वर जाये ॥ इरि 
सिमरन जिम गुरते पाइये ॥ बृडत प्रानी जिन गुरूदि तराया ॥ निस 
प्रसाद मोहे नहि माया ॥ इरत प्रुत जिन गुरा सवास्या ॥ 
तिस गुरु उपर सदा दों वार्या ॥ महा मुगधते कीया ज्ञानी ॥ 
गरु परेकी अकथ कानी ॥ पारत्रह्म नानक गर््देव ॥ बड़ भाग 
पाइये हरि सेव ॥ २६६ ॥ 
मनमे कोप महा अंकारा ॥ पूजा करहि षडहत विस्तारा ॥ केर 
अस्नान तन चक्र बनाये॥अंतरकी मर कवं न जायं ॥इत संयम प्रभ 
किनहं न पाया ॥ भगोती मुद्रा मन मह्या माया ॥ पाप कररिपंचों 
कै वसरे ॥ तीथ न्दाय कदि सब उतरे ॥ बहरी कमावहि दाय 
निशंक ॥ यमपर बाप खरे काठक ॥ चवर बंध बनाबहिं ताड ॥ 
अंतर कपट फिर वेताछा ॥ बरमी मारी पपन मृज ॥ प्रभु सब 
कंठ जानें जिन तृ कीया ॥ पंञर ताप गेरीके व्रा ॥ अपदाका\ 
मारया गृहते नसता॥ देश छोड परदेशहि धाया॥ पच चंडाङ नाठे 
ठे आया॥ कान फराय िरयेटूका।।षर षर मग तप्तावन ते चका ॥ 
वानता छंड बद्‌ नजर परनारा ॥ वैस न पादय महा दुखारं ॥ 


¶जमचेतावमी । ( ४८३ ) 


बोरे नारीं होय वेढा मोनी ॥ अंतर कप भवाहये जोनी ॥ अत्र 
ते रदिता इख देही सहिता ॥ इकम न वज्ञे भ्याप्या ममता ॥ बिन 
सतगुरु किने न पाहं परम गते ॥ पह सकर वेद्‌ सिषृते ॥ मन 
भख कमं केरे अजनाई ॥ ज्यो वाद्‌ घर टर न गहं ॥ भिक्षनूं भये 
गोविद दयाखा ॥ गुरु का वचन तिन बध्यो पाडा ॥ कोटि मध्ये 
कोरे सत दिखाया ॥ नानक तिनके संग तराधा ॥ जे होवे भागतो 
दशन पाटय ॥ आप तरे सभ कुटव तराइये ॥ २६७ ॥ 
राग जेजेवंती । 

राम भन राम भन जन्म सिरातहे ॥ को कहा बार बार समञ्जत 
नहि कथो ग्वार विनश्यत नदि स्मै बार आरे सम गात है ॥ 
सकर भम डार देद गोविद को नाम ठह अंत बार तंग तेरे यही 
एकं जात है ॥ विषया विष ज्यो विक्तारप्रथु को यश्च दिये धार 
नानक जन कद पुकार आंसरर विद्वा है ॥ २६८ ॥ 
, रेमन कोन गति दोयहे तेरी ॥ इह नग्भे राम नाम सो तो 

नहीं सन्यो कान विषयन सों अति टुभान मति नाहिन फेरी ॥ 
मानस को जन्म डीन सिमरन नहि निमिष कीन दारा सुख भयो 
दीन पहं परी बेरी॥नानक जन कह एकार सुपने ज्यों जग पसार 
सिमित नहि कयो रार माया जाकी चेरी ॥ २६९ ॥ 

यीत नेहे बीत जें जन्म आकाजरे ॥ निश्चि दिन सुनके पराण 
सपञ्चत निरे अजान कार तोपहूैच्यो आन कहां जेहे भाने ॥ 
अस्थिर जो मान्यो देहसोतो तेरी हह खेद कयोनाहरिको नाम 
रें मूरख निसान ॥ राम भगति हिय आन छोड़दे तू मनक 
मान नानक जन कह वखान जग मे बिराजरे ॥ २७० ॥ 

वागुर वाहि वादिगरू वाहिनी ॥ कमर्नयन मधुर बेन 

कोटि सेन सग शोभ कहत मा नसोध जिषर्दि ददी भात सारिनौ 
देख रूप अति अनूप मोह महा मय भई किक्रिणी शब्द्‌ ञ्चनतकार 
से पादिजी ॥ काट कृटम हुक्म हाथ कहो कोन मेट सके इहा 
थम ज्ञान ध्यान धरत हये चाहि जी ॥ सत्य सच श्री निवाप्च आदि 


= 


( ५८४) रागरत्नाकर । 


परुष सदा तटी वादिगरू वादि बाहिर वाहि जा ॥ २७१ ॥ 
राम नाम प्रम धाम शुद्ध इद्ध निराकार्‌ बेशचुमार स्र क[क।॥द 
जी ॥ सुथिर चित्त भगत दत्त भेष धरयो हरनाङुर इय्या नख 


विदार जी ॥ शंख चक्र गदा पद्म आपि आप कियो छदम अपरंपर ` 


पारत्रह्म टखे कोन ताहि जी ॥ सत्त सच श्रीनिवासन आदि पुरुष 

षदा तुरी वादिगरू वादिगुू वादिगुरू वादि जी ॥ २७२ ॥ 
पीत वसन ऊद दक्षन प्रिया सहित कठ मार अुकुट शीय मार 

पंख चारि जी ॥बे वर्जर बड़ धीर धमं अंग अरख अगमखेरु किय। 

आपणे उछारि जी ॥ अकथ कथा कथी नजाय तीन लोकं र्या 

समाय स्वतेसिद्ध रूप धरयो जञाहन के जाह जी ॥ सत्य सच श्रीनि- 

बात आदिपुरुष सदा तदी बाद बादिगुह वाहिशुरू वाहि जी ॥ 

च्‌[पाडई । 


सिमरो सिमर सिमर सुख पावो ॥ कटि कलेशा तन मादि 
मिटावों ॥ सिमरो जास विश्वंभर एके ॥ नाम जपत अनगिनत 


अनेके ॥ वेद पुराण सिमृत सुधाक्षर ॥ कीने राम नाम इक अक्षर ॥ 
क्रिणका एकं जिस जीय वसवे ॥ ताकी मरिमा मनी न अवे ॥ 
काछी एको दश तिहार ॥ नानक उन सम मोहि उधाये ॥ २७५ ॥ 

प्रभुके सिमरन रिद्ध सिद्नोनिधि ॥ प्रभुकेिमरन ज्ञान ष्यान 
तत्व बुद्धि ॥ प्रभु को सिमरन जप तप पूजा ॥ प्रथुके सिमरन 
विने दूजा ॥ प्रथु के सिमृरन तीथं अस्नानी ॥ प्रु के सिमरन 
द्रगाहे मानी ॥ प्रथु के सिमरन होय सुभला ॥ प्रभुके सिमरन 
सुफर फला॥ सेसिमरां जिन आप पिमराये॥नानकतके खगं पाये 

रधु को मर सो पर्‌ उपकारी ॥ प्रथु को सिमर तिन सद प्रथु 
बिदारी ॥ प्रभु को सिमर सो. सुख सहाये ॥ प्रथु को सिमर 


तिन सख बिदा ॥ प्रभु को सिमर तिन आत्मा जीता ॥ प्रथु को 


सिमरं तिन निमे रीता ॥ प्रभ को सिमरहि तिन अनद्‌ नरे ॥ 
भ्र को सिमराहे वसि हारे नेरे ॥ संत कृषति अनुदिन नाग ॥ 
नानक सिमरन पूरे भाग ॥ २७६ ॥ 


हि | 


ऋ 


प¶जनचेतावनी । ( ४८५ ) 


जदि मात पिता सुत मीत न भाई ॥ मन उड नाम तेरे संग 
सहाई ॥ जहिं महा भ्यान दत यमद्ङे ॥ तदिकेवर्‌ नाम संग तेरे 


चे ॥ जहि भुदाकर दोव अति भारी ॥ हरि को नाम छिनमादी 


उधार ॥ अनिक पुश्धणे करत नदीतर ॥ हरिको नाम कोटि पाप 
परिहर ॥ गृरुमुख नाम जपह मन मेरे ॥ नानक पाव्हु सुख घनेरे 

निहि मारग के गिन जाहि न कोरा ॥ हरि का नाम उदां सग 
तोता ॥ जिह पेंडे महा अध गवारा ॥ हरि का नाम संग उन्यारा 
जहां पंथ तेराकोन स्यासू॥ हरि का नाम तहां नार पान 
नरिमहा भ्यान तप्त बहुषाम ॥ तरिहरि के नामकी तुमउपरदाम्‌॥ 
जहां तृषा मन तञ्च आकर्षे ॥ तदहि नानक हरि हरिं अपरत वरषे ॥ 

हरि हरि जन के मारु खनजीना ॥ हरि धन नन को आप प्रथु 
दीना ॥ हरि हरिं जनके ओट प्तानी ॥ हरि प्रताप जन अवर न 
नानी ॥ ओत प्रोत जन इरि रसराते ॥ शत्र समाधि नाम रस मति 
आट पहर जन हरि हरि जपे ॥ हरि का भगत प्रमट नहि छपे ॥ 
हरि की भगति युक्ति बह करे ॥ नानकं नन सेग केते तरे ॥ २७९॥ 

जापताप ज्ञान सभघ्यान ॥ षट्ङाचर सिमत व्याख्यान ॥ योष 
अभ्यास कपे धमे करिया ॥ सकट त्याग वन मध्ये फिरया ॥ 
अनिक प्रकार किये यहु यतरा ॥ पुण्य दान होमे बहु रत्ना ॥ शरीर 
केटाय होमे कर राती ॥ तरत नेम करे बहु भाती ॥ नदी तुल्य 
रम नाम बीचार ॥ नानक गुरुयुख नाम जपिये इक वार ॥ २८० ॥ 

सकटपुरुष मे पुरुष प्रधान ॥ साधु सग जाका मिटे अभिमान ॥ 
आपन को नो जने नीचा ॥ सोऊ गिनिये सभते ॐचा॥ जाका 
मन होय सकर की रीना ॥ इरि इरि नाम तिन वट वट चीना॥ 
मन अपने ते बुरा मिटाना ॥पेखे संकर सृष्टि साजना ॥ मूख 
दख जन तसम रृष्टेता ॥ नानक पाप पुण्य नहिं रेषा ॥ २८१ ॥ 
_ निरधन को धन तेरो नाड ॥ निथावे को नाम तेश थँ ॥ 
निमाने को प्रमु तेरो मान ॥ सकर घटां को देवहू दन ॥ करन 
केरावन हार स्वामी ॥ सकट घटां के अंतरयामी ॥ अपनी गति 


( ४८६ ) रागरत्नाकर । 


मति जानहुं अपि ॥ जपन संग आप प्रथु राते ॥ तुम अस्तुति 
तुमते होय ॥ नानकं अवर न जानत कोय ॥ २८२ ॥ 

सवे धमे मे श्रेष्ठ धमे ॥ हरिको नाम जप निमेर कमे ॥ सकल 
क्रिया म उत्तम क्रिया ॥ साधसे दमंति मटहर्या ॥ सकसखद्यम ` 
म उद्यम भटा ॥ हरि का नाम जपहु जिय सदा ॥ सकट वानी मं 
अमत वानी ॥ इरिको यश्च सुन रसन बखानी ॥ सकर थानते सो 
उत्तम थां ॥ नानकं जिदहि घट बसे हरि नां ॥ २८३ ॥ 

जिरि प्रसाद धर उपर सुख वसदि ॥ सुत भात मीत वनिता 
संग सहि ॥ निदं प्रसाद पीर्वदि शीतर नखा ॥ सुखदाई पवन 
पावक अमखा ॥ निर्दिप्रसाद भोगं सभरसा ॥ सकर समग्ी सेग 
साथ वसा ॥ दीने रस्त पाव कणे ने रसना ॥ तिसहि त्याग अवर 
सेगरचना ॥ एेसेदोष मूटा अंधन्यपि ॥ नानक काटि हु प्रभुञपि॥ 

आदि अंत जो राखनहार ॥ तिस्सो पीति न करेगर्वौरि ॥ जाकी 
सेवा नवनिधि बवे ॥ तापो मूढा मन नरि खवे ॥ जो गङ्कुर सद्‌ 
सदा दूरे ॥ ताको अधा जानत दूरे ॥ जाकी टर पावे दरगदि 
मान ॥ तिस्रहि वि्षारे मुग्ध अजान ॥ सदा सदा इह भूटनदहार ॥ 
नानक राखन हार अपार ॥ २८५ ॥ 

रत्र त्याग कोड संग रचे ॥ सच छोड अठ र्ग मचे ॥ जो 
छडना सो स्थिर कर माने । जो हवन सो दूर पराने ॥ छोड जाय 
तिका अरम करे ॥ सग सुहाई तिक्त परिहर ॥ चदन छेष उतारे 
धोय ॥ गर्दभ प्रीति भस्म सेग होय ॥ अधकूप मे पतित विक्रार ॥ 
नानक काढ ठे प्रभु दया ॥ २८६ ॥ 

सग सहाई सो आवै न चीत ॥ जो वेराहं तापो प्रीत ॥ बटुजा 
के गृह भीतर से ॥ आनद केर माया रमस्से॥ टट कर मने 
मनदि प्रतीत ॥ कार न आं मूढे चीत ॥ वेर विरोध काम्‌ कोध 
माह ॥ जञ्ठ विकार महा खोभदरोह ॥ याहूजगति विदाने कडजन्म॥ 
नानक रालि ठे आपन कर कमे ॥ २८७ ॥ 

तुम ठाङ्कर तुम पहि अरदास ॥ जीड पिड सब तुमरी रास ॥ 


` च 


पजनचेतावनी । ( ४<७ ) 


तुम मात पिता इम भारिकं तेरे ॥ तुमरीं कृपा मं मूख नेर ॥ 
काय न जाने तुमरा अंत ॥ उंचे ते उचा भगवंत ॥ प्तक समग्र 
मरे सूजधारी ॥ तुमते होय सो आज्ञाकारी ॥ तुमरी गति मति 
तमहा जानी ॥ नानकं दासन सदा करवाना ॥ १८८ ॥ 

मिथ्या तन धन कुटव सवाया ॥ मिथ्या हयं ते ममता माया ॥ 
मिथ्या राज मोवन धन माङ ॥ मिथ्या काम कोप विकराट॥ 
मंथ्या रथ हस्ती अङ्व वचा ॥ मिथ्या रंग सग माया परख सता ॥ 
मथ्या द्रोह मोह आभेमान ॥ पिथ्या जापक उपर करत गुमान ॥ 
स्थिर भगति साधु की शरण ॥ नानक जप प जीवे हरि के चरण॥ 

मिथ्या श्रवणपर निद सुनर्हि॥मिथ्या स्तपर द्रव्यको दरिं ॥ 
मिथ्या ने पेखत पर भिया रूपाद ॥ मिथ्या रसना भोजन अब्र 
स्वाद ॥ मिथ्या चरण पर विकार को धार्वाहि ॥ मिथ्या मन पर खोभ 
लुभावाहि॥मिथ्प्रा तन नहि पर उपकारा ॥ मिथ्या बास केत विकारा ॥ 
बिन बृञ्च मिथ्या सब भये ॥ सफर देह नानक हारे दरि नाम ख्ये ॥ 
_ विरथी ज्ञाकत की जरजा ॥ सच विना कारे दोवत सूचा ॥ 
पिरथा नाम बिना तन अंध॥ मुख वत्त ताके दुरगेध ॥ विन 
प्िमरन दिन रेन विथां विहाय ॥ मेव विनान्यां खेती जाय ॥ गोविद 
भजन विन विरथे प्षव काम ॥ ज्या करुपण के निरथं दाम ॥ धन्य 
धन्यते जन जिह घट बस्य हरि न॥नानकताके बल्वल जाडं ॥ 

रहत अवर कंठ अवर कमावत ॥ मन नाहं परीत सुखो गद्‌ खावत॥ 
जानन हार प्रभु प्रवीन ॥ बाहर भष न काहू भान ॥ अवर उपदेश 
आप नहि केरे॥आवत जावत जन्मे मर॥ जिसके अंतरवत्त रकार 
तिसकौ सीख तरे तेषार ॥ नो तुम भने तिन प्रभु जाता ॥ नानक 


, उन जन चरण प्राता॥२९२॥ 


मिथ्या नारी रसना परस ॥ मनम प्रीति निरंनन दृरस॥ पर चया 
शूप न पेखे नेच ॥ साधु की टदिड सेत सेग रेत ॥ कणे न सने 
काहूकी निदा ॥ सभते जनि आपन को मेदा ॥ गुरु प्रसाद विषया 
परिहर ॥ मनकी वाक्तना मनते टेरे ॥ इद्रीनित पेच दोष ते रादित॥ 


नानकं कोट सध्ये के एसा अपरस ॥ २९२ ॥ क 


( ४८८ ) रामरत्नाकर । 


ॐ8 कादिराजमस तामस सात्विक कर कोटि वेद पुराण सिमृत्त अर 
सासत ॥ कईकोटि कये रत समुंद ॥ कह कोटि नाना प्रकारनंत ॥ 
` कड काट काये चिर जीवे ॥ कड कोटि गिर मेरु स्वणं थीवे ॥ 
कई काट यक्ष कित्र पिज्ञाच ॥ कह कोटि भृत प्रेत शकर मृगाचे 
सभते नरे सभते दूर ॥ नानक जाप अरित रद्या भरपुर ॥ २९३॥ 
छिनर्मनीच कीटकोराज.॥ पारब्रह्म गरीब निवाज ॥ नाका दृष्टि 
कठु न अवे ॥ तिप्त ततकार दहि दिशि प्रगटवे ॥ जाको . 
अपनी करे उखज्ञीशञ ॥ ताका ठेखा न गिन नगदीक्ञ ॥ 
जीर पिड सभ तिस्रकी रास ॥ वट वट पूरण ब्रह्म प्रकास ॥ अपनी 
नित आप बनाई ॥ नानक जीवे देख डाईं ॥ २९९५ ॥ 
निके अंतर रान अभिमान ॥ सो नके पाती होव्त सवान ॥ 
जो जाने म योवन वंत ॥ सो होवत विष्टा का अंत्‌ ॥ आपन को 
कमंवंत कदि ॥ जन्म मरण वहु योनि भरमावे ॥ धन भूमि 
काजो करे गुमान ॥ सो मूर्ख अथा अज्ञान ॥ कर किरा 
निसके हिरदय गरीबी वसवे ॥ नानकं इहां मुक्ति आगे सुख पवे॥ 
धनवेता होय कर गवते ॥ तण समान कड सेग न जवै ॥ 
बह ठशकर भानुष पर करे आङ ॥ परु भीतर ताका दोय विनाश 
सभते. आप जाने बख्वंत ॥ छिनमं होय जाय भप्तमत ॥ किंस न 
वदे आप अहंकारी ॥ ध्मेराय तिप्त करे खुजरी ॥ गरुप्रसाद जका 
मिटे अभिमान ॥ सों जन नानकं द्रगदहि पमान ॥ २९७ ॥ 
नहि कदु जन नदि कहु मरे ॥ आपन चटित आप्री करे ॥ 
आवन जवन दष अनदृष्ट ॥ आज्ञाकारी धारी सभसृष्ट ॥ अपि 
आप सकड मे आप ॥ अनिकं जगति कर थाप्योथाप ॥ अविनारी 
नादी कदु खंड ॥ धारन्‌ धार र्यो ब्रह्मड ॥ अर्ख अभेव पुरुष |. 
प्रताप ॥ आप जपये तो नानकं जाप ॥ २९८ ॥ | 
टूटी गांन हार गोपाछा ॥ स॒वे जीयां आपि  प्रतिपार_ ॥ सकठ 
कौ चिता जिस मन मादिं ॥ तिसते विथ कोई नादि ॥रे मन मर 
सदा हरि जाप ॥ अविनारी प्रभु अमे आप ॥ आपन कया कष 





| ऋः कः 


कजनचेतावनि । ( ४८९ ) 


क ०, ऋनं कठ = क 


न होय ॥ जसो प्राणी छोचे कोय ॥ तिस विन नाहीं तरे कट काम 
गति नानकं जप एक हरि नाम ॥ २९९ ॥ 


मन मूरख काहे बिटराहये ॥ प्रवे च्वि का ल्या पाद्ये ॥ ` 


दख सुख प्रयु देवन इर ॥ अदर त्याग तूं तिते चितार ॥ जो कु 
कैरे सोरे सुख मान ॥ भूखा काहि फिरे अयान ॥ कोन वस्तु आई 
सेम ॥ रपट गद्यो रस खोभी पतंग ॥ राम नाम जप हिरदय 


। माहि ॥ नानक पत सेती षर जाहि ॥ २०० ॥ 


जाकी डीलखा की भितिनाई ॥ सकर देव हारे अवगाहि ॥ पित 
का जन्म क्या नाने पूत ॥ सरक परो अपने सूत ॥ सुमति ज्ञान 
ध्यान जिन देय ॥ जन दास नाम ध्यावहि सेय ॥ तिहि णमे नको 
भरमाये ॥ जन्म मरे फिर अवे नाये ॥ उचनीच तिसके अस्थान ॥ 
जेसा जनवे तेपा नानकं जान ॥ २०१ ॥ 

नाना हप नाना जके संम ॥ नाना भेष करहि इक रंग ॥ नाना 
विधि कीनो विस्तार ॥ प्रभु अविनाङी एकंकार ॥ नाना चरित 


| करे छिन मादिं ॥ पूर रदो पूरन सभ ठं ॥ नाना विधि कर 


बनत अनहं ॥ अपनीकीमत अपिपा॥ सभयट तिसके सभ तिके 
ठार ॥ जप जप जंविं नानक हरि नं ॥ ३०२ ॥ 

अपने नन का परदा ठकं ॥ अपने सेवकं की सिरपर राखे ॥ 
अपने दास को देय बड़ाई ॥ अपने सेषक को नाम जपा ॥ अपने 
सेवकं की आप पति राखे ॥ ताकीगति मति कोय न छले ॥ प्रमु 
के सेवकं को कोह न पहुचे ॥ प्रभु के सेवक उंच ते ऊचे ॥ नो प्रभ 
अपनी सेवा खाया ॥ नानक सो सेवक दहि दिशि प्रगटाया ३०३॥ 
. नीकी कीरी भे कर राखे ॥ भसम फर ठशकर कोटि रते ॥ 
निसषका इवास न काठत आप ॥ ताको राखत देकरहाथ ॥ मानप्त 
यत्न करत बहु भांति ॥ तिक्षके कतेव विरथं जात ॥ मरि न राखे 
अवर न कोय ॥ सवे जिया क। राला क्षोय ॥ काहे शोच करो 
रानी ॥ जप नानक प्रभु अर्ख विडानी ॥ ३०४ ॥ 

निगेणभाप सण भी ओदी ॥ कङाधारभिन सकटीमोही ॥ भप 


( ४९० ) राग्रत्नाकर । 


ने चरित प्रभु आप बनाये ॥ अपनी कीमत्त आपे पये ॥ इरि विन 
दजा नादी कोय ॥ सवं तिरंतर एको सोय ॥ ओत प्रोत रम्या रूष 
रंग ॥ भये प्रका साधु के सेग । रच रचना अपनी कर धारी 
अनिकं वार नानकं बछिदारी ॥ ३०५. ॥ ॥ 

तेग न चाछे तेरे धना ॥ त्र क्या रुपटाहि मूखे मना ॥ सुत 
पीत कुटंष अरु वनिता ॥ इनते कटो तुम कवन सनाथा ॥ राज 
रेग माया विस्तार ॥ इनतेकंडो कवन दुटकार ॥ अश्व दृस्ती 
र्थ असवारी ॥ ञ्डादेभ चुट पासरारी ॥ जिन दीये तिस बुञ्धे न 
विगाना ॥ नाम विस्षार नानक पछताना ॥ ३०६ ॥ 

गुरु की सति तू ठह अयाने ॥ भगति विना बहु ङे स्याने॥ 
हरि की भमति करो मन मीत ॥ निमेख होय तुम्हारो चीत ॥ चाण 
कमर राखो मन मादि ॥ जन्म जन्म के किल्मिष जाहि ॥ आष 
जपो अवरां नाम जपावो ॥ सुनत कदत रहत गति पावो ॥ सारभ्रत 
स॒त्य हरि को नार ॥ सहज सुभाय नानक गुण गाड ॥ ३०७ ॥ 
_ सानन सत्‌ करो यह काम ॥ आन त्याग जपो इरि नाम्‌ ॥ 
सिमर सिमर सिमर सख पावो ॥ आप जपो अवरां नाम॒ जपावो ॥ 
भगति भाव तरिये से्ठार ॥ षिन भगति तन दोसी छर ॥ स्वे 
कल्याण सुख निधि नाम ॥ बुडत जात पये विश्राम ॥ सकट 
दख का दोवत नाप्त ॥ नानक नाम जपो गुण तास् ॥ ३०८ ॥ 

प्रभु बखरिद्‌ दीन दया ॥ भमत वत्सक सदा कृषा ॥ 
अनाथ नाथ गोविद युपा ॥ सवेवटां करतप्रतिपाट ॥ आदिपुरुष 
कारण भतार ॥ भगत जना के प्राण जधार ॥ जा जो जपे सोहोय 
पुनीत ॥ भगति भावटावे मनदीत ॥ दमनिगणीयार नीचअनान 
नानक तुमरी शरण पुरुषं भगवान ॥ ३०९ ॥ | 

षवे वेकुट सुक्ति मोक्ष पाये ॥ एक निमिष हरिके युण गये ॥ ` 
अनिकं राज भोग बडारे ॥ हरिके नामकी कथा मनः भाह॥ 
बहु भोजन कापर संगीत ॥ रसना जपती हरि हरि नीत ॥ भटी 
सुकरनी सोभाधनवंत ॥ हिरदय वसे पणे गुरु मेत ॥ साधु संग 
प्रु देहु निवास ॥ सव प्ख नानक प्रकास ॥ २१०॥ ` ` 


गजनचेतावनी । ( ४९१ ) 


आप कथे आप घुननेद।र ॥ आपरि एक आप विस्तार ॥ जां 
तिस भवे तां सि उपाये ॥ आपणे भाणे ख्ये समाये ॥ तुमते 
भित्र नदीं कठ होय ॥ आपन सूत सब नगत परोय ॥ जाको 
प्रथुनी आप बुञ्ाये ॥ सच नाम सोहं जन पाये ॥ सो समदरशी 
तत्व कृ वेता ॥ नानक सकट मृषि का सेता ॥ २३११ ॥ 
| जीव जेत्‌ सव ताके दाथ ॥ दीन दयार अनाथ को नाथ ॥ 
| 
| 





जिस राखे तिस कोय न मारे ॥ सो मृजा जिस मनो षिसारे॥ तिस 
तन अवर कहां को जाय ॥ सवसिर एक निरंजनराय ॥ जीय कं 
जगत जाके घव हाथ ॥ अंतर बाहर जानो पाथ ॥ गुण निधान 
वेअंत अपार ॥ नानक दूस सदा बलिहार ॥ ३१२ ॥ 
पूरे गुर का सुन उपदेश ॥ पारब्रह्म निकट कंरपेख ॥ इवास 
इवास सिमरो गोविद ॥ मन अंतर की उतरे चिद ॥ आश्च॒ अनित्य 
त्यागो तरंग ॥ सत जनां की परि मन मंग ॥ आप छोड वेनतीं 
करो ॥ साधु संग अभि सागर तरो ॥ दरिधन के भर लेह्‌ भठ।र ॥ 
नानक गर्‌ परं नमस्कार ॥ २१२॥ 
राग रामकली । 
जग दाता सोहं भक्त वच्छछ तिह खोयजी ॥ गुरु शाब्द समावयें 
अवर नजनिकोयजी ॥ अवरो न जाने शब्दग॒रुके एक नामध्यावहे॥ 
प्रसाद्‌ नानकं गुरु अंगद्‌ परम पदवी पावहे ॥ आया हकारा चदन 
वारा दर राम नाम समाइया ॥ नग अमर अटर अतो रङ्कर 
भक्तिते हर पाह्या॥ हर भाण गुरु भाया गुरु जवि हर प्रभु 
पास जी ॥ सतेग्रर्‌ करे हर पे वीनती मेरी पेज राखो अरदासरजी ॥ 
पेन रलो हर जनि केरी हर देहु नाम निरेननो ॥ अंत चर दियां 
हीय बेटी यमदूत काढ निखंजनो ॥ सतगुरु की वेनती पाई हर प्रभ 
सुनी अरदास जी ॥ इर धार कृषा सतगुरु मिखाया धन्य धन्य कदे 
ङावाश जी ॥ मेरे सिख सुनो पत्त भहा मेरे हर भाणा आउ 
मे पासजी ॥ हर भाना गुरु भादया मेरा हर प्रभु करे शगसनी ॥ 
भक्ते सतगुरु पुरुष सोहं निस हर प्रभु भाना भावये ॥ आनंद अन- 


( ४९२) रागरत्नाकेर । 


दद बजं वाजं हर आप गर मेखावये ॥ तुस्ी पत्त भाई परवार 
मेरा मन वेखो कर निरजासनी ॥ धुर ङिख्या परवाणा फिर नारी 
गुरु जाय हरि प्रभु पास जी ॥ सतगुरु भाणे आपणे वह परषार सद्‌ा 
इया ॥ मत म पिच्छे कोहं रोवसीसो मे मटन भाइया ॥ मित्त 
पिजं मित्त विगसे जिस पित्तकी पेन भावये ॥ तमीं बीचार देखो 
पृत्त भाई दर सतगुरु पेनाबये ॥ सतगरू परतक्च दोदे वद्‌ राज 
आप टिकाइया ॥ सव सिख वधप पत्त भाई रामदास परी 
पाया ॥ अते सतगुरु बोल्या मे पिच्छे कीतेन करो निवौण जी ॥ 
केशो गुपार पंडित सदो हर हर कथा पडे पराण जीं॥ इर 
कथा पटे हर नाम सुनिये बमेवान हर रंग गुरू भावये ॥ पिड 
पत्तट किरया दीवा फुट हर सर पावये ॥ हर भाइया स्तगुर 
बल्या हर मिल्या पुरुष सुजानजी ॥ रामदास सोदी तिरक दीया 
गुरु शब्द्‌ सञ्च नीश्चानजी ॥ सतथुरु पुरुष थह बोल्या 
गुरु सिखां मत्र र्डं रजायनी ॥ मोहरी पत्त सन्भरुख 
होडया रामदास पेरो पायजी॥ सभ पव चेरी सतगुरु केरी 
नित्ये गुरू आप रख्या ॥ कोई कर बखीडी निभे नादी फिर सत- 
गुर्‌ आन निवाइया ॥ हर गुरुर भाना दइं बड़याहे धुर छ्ख्या 
ठेख रनाय जी ॥ कहे सुद्र सुनो सेतो सभ जगत पेरी पाहया१४ 
इति भरीयथस्राहिबके पद संपूण॑म्‌ । 


ग कान्हा । 
ल्थावो मेथा मोदि चंद षिरोना ॥ छा योजन १२ चंद वृते 
कैसे अवि खला नदजीके भोना ॥ जर का थार भर राह नदरनी 
ठीजो उयाम तुम चंद खिटोना ॥ जर्‌ य हाथ डरे नेदनंदन दिख 
चेद्‌ देसे सयाम सखाना ॥ सूरदास प्रभु तुमरे दर को सेठ 
कियो अचरज मन भोना ॥ २१५ ॥ 
राम देश । 
हखड़ी न खाइया स्वामी रूखडा ना खाइयो ॥ हाथ ₹इमारे 
पिरत कटोरी अपना बाया ठेजाइयो ॥ दौड दोडे जात स्वामी रोट 


| 


फुटकरपद । ( ४९२) 


डयां पुख मादी ॥ मतो दौड पंच न साकं मे टे गोसाई ॥ वट 
वट वाकी सवं निवासी पठ मं भेष र्वेटाया ॥ कूकर ते गङ्कर दहे 
प्रगट नामदेव दशेन पाया ॥ २१६ ॥ 

. एकं भरोस जानकी वरको ॥ वस प्रभु धाम्‌ नाम भन सुख कर 
खख रग उर शारेग धर को ॥ श्रवण कथा शिर नाय स्वामि पद्‌ 
कारन राम नहांख्ग करको ॥ भार तिरक भुज अंक बाण धल 
वसी दाप विभूषण गर को॥ कमं योग वेदांत सांख्य मन तत्व 
विचार निरक्षर क्षर को ॥ ज्ञान विराग त्याग तप सयम प्र फट 
पार भजन रघुवर कौ ॥ नव निधि आठ सिद्धि नाना सुख त्याग 
भाश्च विडवाप्त अपरको ॥ वेजनाथ बारे जारं सुयश सुन सुरतश्‌ 
केर रघुनाथ कुवरको ॥ २१७ ॥ 

कामित्त। 
करीरे गरीदीतो बिभीषणने राज पायो रावण ने करी खदी खोई 
घूबी जान की ॥ भुव ने गरीबी के अट्‌ पद रान पायो केशी कप्त 
छया सुध नारदी ग॒मानकी ॥ दोपदीगरीबी करी नगन न होन पाह 
पचि हारे कोर देख टीखा भगवान की ॥ गरीयी भ बंदी की 


। रो वेद अस्तुति करं कंदे को गरीबी यइ बीबी हे जहान की ३१८ 


[ग्‌ कन्ह्दरा । 

दीनबेधु दीनों की दर्तेथेपीर ॥ अवतोर्मे नाना सोयो भध्य 
भार ॥ वहां पर जो बेटेहो खाकरके ध्यान ताते बिसारीहे तारन 
के बान ॥ पौरुष पुराना कि बृढ भये ॥ सभी बात जडी क मानी 
भयं ॥ अगर तुमने यह्‌ बात समञ्जी नदी ॥ कहू गरूड उडकर्‌ 
गयो कहीं ॥ ताते हो बेटेहो बाहन केर ॥ मेरी बेर एती क्यौ खाई 
र देर ॥ रावणको मारयासो बर है कहां॥ समुदरको्बाधासो 
द्रु ह कहां ॥ कुभकणं मारा किकी तोर से ॥ कुफर खोग कहते 
कै प्रू ओर से॥ ओरन को ताराथा दाकरके हेर ॥ मरोबर क्या 
एती ठह हे देर ॥ २१९ ॥ | 


(४९४) रागरत्नाकर । 


राग मटर्‌ । =-= ९- 
मेरे दी आंगन बरसे ॥ रिम ञ्जिम बरसे मरे आंगन मख्व क! 
जिया तरसं ॥ चतुर सुधर संदर बाठम को नित चाहत दरस ॥ 
नजरू के प्रु सुद्र न ठीनी कहि न जात कछु इर्ते ॥ २२० ॥ 
राग रेखता । व 
दम होरदीं अधीन सखी श्याम नहीं अये ॥ सुनतेदी टर धाय 
गज इवते बचाये ॥ अबमेरी बार स्वामी कटु काम ने थुखय ॥ प्रह 
खाद को उवारयो नरसिंह शूप धार्यो ॥ शओं को धेर दरु म 
भक्तो के कान साश्यो ॥ नारयण वाकी महिमा काहू न पार 
पाये ॥ नदन्‌ के बहुत प्यारे सिर मौर मुकुट धारे ॥ ३२१ ॥ 
कवित्त । 
जात पात न्यारी करी हमरी तुम्हारी नाथ केवट कं कम एक 
नीके कर निदारिये ॥ तुमतो उतारत भव सागर परमाथ कर सरिता 
उतार हम कुटुंब दिन गजारियि ॥ नाहे ते न नादे छेत धोबी न। 
टाई छेत देके उतर मोह जात ना बिगारिये ॥ पश्चा अधम 
जान आपको उतार दीना तिहारे घाट आड नाथ मोह को उतारिये॥ 
गजल | 
श्रीकृष्णचंद्र पहरानने गोड का आना छोड दिया ॥ वशी 
वट यञ्ुना तट का अब ठीक टिकाना छोड दिया ॥ निशदिन प्यारी 
वरन वासिनि वे तट पर आना छोड़ दिया॥ मिश्री मेवा भोग खगं 
माखन साना छोड़ दिया ॥ केस मार भये अब राना धेनु चराना 
छोड़ दिया ॥ रास मंडल सब भूक गई दना इतराना छोड़ दिया ॥ 
निंदिन वरन वन के पछी पानी अरु दान। छोड़ दिया ॥ अतो 
भीति करं कुबरी सैम वी का बनाना छोड़ दिया ॥ खुर प्राण , 
रहं भब केसे शख दिखराना छोड़ दिया ॥ २२२ ॥ 
रग पडा) 
ऊारन प्यारो श्जुकत वट संकेत ॥ संग श्रत वषभान नंदिनी 


रत हे छक्षमण ओर राम ॥ आप्तानद्‌ कटे कर जोरी चौसठ षडीं 


फटकरपद । ( ४९५) 


छछिता टे देत ॥ रमक अमक कत पिया प्वारी जो चाहं सुख 

छेत ॥ कुभनदास खान गिरिर की सषखियां षरेयां ठेत॥३२४॥ 
राम कान्हरो । 

आज नीकी बनी श्रीराधिका नागरी ॥ रस भरे अधरम पधुभरे 

नेना मात सुक्कमार षटा छारदी रूपकी ॥ संद्र कपोढन छट रही 

टकौ माथे कोटीको अधिक बन्योरी जारी ॥ नददास की छी 


सी अति प्याय इयाम मनोहर पायो सुहागरी ॥ २२५ ॥ 


मेरे मन बस गयो सीताराम ॥ नटा घुकुट खनि भेष धरयो हं 
कठिन धनुष लिय स्ारेगपान ॥ गोर वणे सिया जनकं नंदनी 
रघुवर हैँ संदर थन श्याम ॥ सरयू कै तीर अयोध्या नगरी विह- 


भजरे आयं याम ॥ ३२६ ॥ # ॥ | 
टक देहं ग्वारन मक्खन कुंड ॥ थोडा देनीयां बहुता मेगदा 
छिक्यों खाहंदा ठक्ृन कुड ॥ नों ख्ख धेनु स्वेरी वर नंद्दे अने 


¢ भी आऽंदा तकन डे ॥ ओोकीदा। उर मंगदा मखनेदा की 
 रक्खन कुंडे ॥ मीरके प्रथु गिरधर नागर चरण कमर चित्त 


रक्खन कुडे ॥ २२७ ॥ 
रग कट्याण। 
वकि साव्रिय्‌ ने घरी मोदिं आनके ॥ ह जो मह युना नट 
भरने मारग रोक्यो मरो आनके ॥ बदावन क डन गी मं सुररी 
` बनावे आन तान के ॥ मीरा के प्रमु गिरिधर नागर प्रीत पुरातन 
। जान के ॥ ३२८ ॥ 
राग पठा। 
नवासी कन्श्याटार तुमको भेरी स्वामी हो वंदना ॥ राधा 
केहाथ मेहदी सोहे उाङन के हाथ हो कंगना ॥ प्यारी के मायं 


# रे 


ब्दी सोहे खाटन के मस्तक हो चदना ॥ चोरी सेयो रर देखन 


नाद्ये अर्कां वारेदा दृञ्ञेन पाद्ये जहां वसं नेद को नदना ॥ 


( ४९६ ) रागरत्नाकर । 


प्यारी न इक _टोना कीना अख्कावाे तरै बस कर छना गद 
ल्याई मारन हो वेगना ॥ ३२९ ॥ 
मान मनामो राधा प्याय ॥ मानसरोवर मान कर बैठी ढुःनन 
कुज रुता री ॥ दोर कर जोरे करत विनती सग सि छडितारी 
पुरुषोत्तम प्रु तमरे द्ग को मे तो शरण तिरी ॥ २३० ॥ 
रग क्हर्‌। 
मेरो यसो छमा छाग रद्योशै मोदन मीत कन्हैया ॥ इस 
गिरिधर कीया चछमि उपर वेर वेर वरु गेया ॥ संद्र वदन कमल 
दरु खोचन अटख्कां अरकं छवेया ॥ कृष्णदास प्यारी वश्च मोहन 
मुरली के सरस वजेया ॥ ३३१ ॥ 
` भेरी गति जानकी जीवन राम ॥ चोरासी को भटकते आयो 
कहीं न पायो विश्राम ॥ यदी खोक परोकं दमारा चरण कषर 
नित्त ध्यान ॥ जन माधो के तन मंदिर म विराजत सीताराम॥२३२॥ 
₹९[ग्‌ प्रज। 
रोन्‌ पहराज सांव वनश ॥ अजय वन्यो तिहारी अंखियन 
कजरा दशरथ सुत महाराज ॥ रत्र मोर केसरिया भागो ओरं 
विविध मणि साज ॥ रामस्ते ठ्ख दूष अटक मन तन मन 
रही न सम्हार ॥ २३२ ॥ र 
राग विहाग । | 
षी मोतो कीनी री मा नेद को छे अंतिही ठठ ॥ हों जो 
गृहे यमुना जरु भरने आज ॥ सेग की जो हमरी परमं बि्छोड्‌ ` 
दीनी भुन भर मोदं गर ख्णवि ओर कहा कटं मों आवत खान ॥ 
जव हँ करी पुकार इधर उधर केर निहार रुपट स्चपट करके गयो 
मोको डर देन सम्यो ॥ भूषण विखार दीने -हों तो बेदाठ आली ^ 
भरोरी भलो थार त्रन को राज ॥ २२९॥ #, 
राग जैजेवंती । 
कारी रेन दुख देन पठ पर तो सतवे मेन करि बिन भय 


दुटकरपद । ( ४९७ ) 


करी कचे मारी कारी ॥ आप करे निचि काय कपि कमरिया 
कारी कोकिखा पुकारी कारी पवन बैध डारी ॥ कारे चुंग उसी 
रेप रोम विष रची विरहां की मरोर ड्द हाय हाय करन 
छागी ॥ स॒रदास्त य विचारी करे कृष्ण हो बिहारी करनी षं 
कहियो जाय वंदना हमारी ॥ २२५ ॥ | 

रेष तो प्याङ्कुरु बाजी नियाम उपाधि रमी रेसी आवत 
मनसे टीनजिपे वनवाप्तरी ॥ नादकी सरोद घुनी सध बुध न रही पो 
बाप की सुरिया सोता भरन खगी सवसय ॥ ङश हका खज 
गरे ठानदहं की छाज गृहं सुख गयो मसि मेरो निक्त आह 
पौसुरी ॥ दरटके कराय डाकू सभी बांस व्नके उपजेगे न बि 
फेर वेगी न बांसुरी ॥ ३३६ ॥ 

राग पीला । 

मोहना चरो चो कदमकी छेयां रे कदमकी छेयां ॥ मोरे 
डारो ममे वेयां ॥ राधा रानीनी तौरे शार दिये सोहै रीरियेमे 
सोहे ॥ थारी चितवन मेरा मन मोहे ॥ मोहना तूता यथ्रुना निकट 
भयो ठरे निकट भयो डटो ॥ मोपे नेहा खगायो अति गदो ॥ 
राधा रानीजी ततो यमुना निकट भह गदी री निकट भरे गदी ॥ 
मोरी खामी प्रीति अति गाद ॥ मोहना तेरे कान कड गर मारा 
रे कुडरु गर माखा ॥ दोउ नेना बने विशाखा ॥ राधा रानीनीं 
तता षड़ी त्रजकी सखिधां री त्रजकी सवियां ॥ मोरी ठमगा 
नमानी अखियां ॥ मोहना त्र॑तो चंद्रसखीको प्यारो रे सखीको 
प्यारो ॥ नंदनुको राज दुरखारो ॥ ३३७॥ 
| राग सोरट। 

महाराज धनधनकुबयी ॥ इस कुषरीने जाद्‌ कीना मेरा सयाम वड 
करखीना ॥ सोर्खासो गोपी संदर कते इक कहांगई उनकी बुरी ॥ 
ख छोड़ प्रथु आक चचोरत करीम कदत वृषभावुकी सुतारी ॥ 

₹९[ग्‌ कान्ह । 
गृही दाम स्याम मथन देत नाहं दहियां ॥ यश्द्‌ा दधि मथन 


` (४९८ ) रागरत्नाकर । 


छखगी खर्नीको भख खगी महरी यन उमग आये दध 
धार बहिथां ॥ नदखारु मथनी गही नदनारे मगन भई देख देख 
लाछ्नीक्रो प्रेम आ बहियां ॥ इयाम सुद्र गोद यिय 
अंग अंग मग्र भई दीनी जव चंची युख आरनंद्‌ हो रिया ॥१ 
जाको शिवि ध्यान खें ब्रह्मा नहि पार पव धन्य धन्य 
मयाराम गोङ्कख्की सेयां ॥ ३२९॥ 
राग सार । 

ग्चुनाथ नाथ मेरे ॥ में वणे न सकं गुण तेरे ॥ प्रथम मीनरूप 
प्रभु धास्यो ॥ शेखासुर मवे निवारयो ॥ ब्रह्माको वेद जो दीने ॥ पतव 
कान सुरनके कने ॥ प्रयु कच्छप रूप बनायो ॥ मंद्राचर पीठ 
धये ॥ शकर नरहरि प्रभु धारा ॥ प्रहखाद भक्तं उबारा ॥ तुमहो 
बि वामन स्वामी ॥ तुम परश्चराम अभिमानी ॥ त॒म रो रघु 
उजागर ॥ भये ष्ण नदजुके नागर ॥ बुध छक स्वरूप तुम्हारा ॥ 
सभ संतनके रखवारा ॥ अद्भत गति नाथ तुम्हारी ॥ भज 
रामसखे बिदारी ॥ २४० ॥ 

₹[ग कन्हरय। 

गृह्य महारानी श्री रापे॥ जाको नाप नेक पुख निक्तं 
विनक्चत कोटि कोटि अपराधे ॥ जाको ध्यान धरत योगी जन शिव 
विरंचि रहे खाय समाधे ॥। यारीते ब्रनराज युगर वर खगो रहत 
नेह निरङ्िदिन रपे ॥ ३४१ ॥ 4 

राग द्श। 

श्रवरदावन वास दीजिये यही हमारी आश्ञादे॥ यमुना तीर 
छाय माधुरी जहां रसिका का बाहे ॥ सेवा कुन मनोहर संदर 
इक रप्र यारोपाक्षा ३े॥ खखेत किशोरीको दि वेकर युगङ हष , 
रस प्याप्ता ईं ॥ ३४२ ॥ र 

क] एग सर्ठ। 

महि रगेरी इयामके नयन बान ॥ मानो तिरछी कर भेह कमान 


फुटकर पद्‌ । ( ४९२ ) 


भई पायर विसर गयो खान पान ॥ वके मोर मुकुट गर गेन माल 
जधरन प॑ बंशी रसार ॥ नेक सुख न रही वाकी सुनत तान ॥ वा 
दिनते नदी मेरे दिको चैन ॥ वाकी सौँवरीं सुरत बसी मोरे नैन ॥ 
कैट सूरदाप्त कष पिखोगे कान्ह ॥ ३४२ ॥ 
देखो आरी ठे कदमके छेयां ॥ नंदनंदन वृषभा नेदिनी 
दोर देरदे गख्मेयां ॥ भ्रट गयो उन गगर उटाइबो विर गहै इन 
" गयां ॥ ठङ्त किंश्ोरी प्रीति बद़ी अति दोड जन छेत वर्या ॥ 
वसत्‌ । 
देखके जाना फाग मोहन प्यारे बश्ची वारे ॥ पीत वसन सवं 
ससी बनी दँ सव विध पीत सुभाग॥ कचनकी पिचकारी बनीं 
हे भरी रंग रस भाग॥ उडत गखाब अबीरके बादर गावत बह 
विध राग ॥ नाचत सकट उमंग प्रम रस वद्यो जात अनुरग॥ 
दास गुखाब देह चतुराई निज पद म अनुराग ॥ २४५ ॥ 
| रग कन्हर्‌ | 
* म तमरी शरणागत प्यारे ॥ परमानंद सकद परातम दीना 
नाथ सकट भय टारे ॥ दामोदर अच्युत अवनाश्चक पाप हरन 
। तव नामभ्ुरारे॥ व्यापक एक अखंड अगोचर नाम न रूष प्रकाङन 
| वारे॥ दार गङखब षसो चित हमरे चार पदारथ याहि मञ्चारे॥२४६॥ 
| गजट । 
। दिखा यकं दम नहो गाफेर य दुनिया खड्‌ जाना हं ॥ बगच 
#्छोड कर खाङी जमी अंदर समाना दै ॥ वदन नायक गुखा जसा 
जो रटे सेनफूटों पर ॥ दोगा एक दिन मुरदा यदी कीड़ा ने 
खानि ॥ न बेटी दोयगा भाहं न वेदा बाप ना माई ॥ क्या फिरता 
दे सेदाई अमर ने काम आना दै ॥ फरिर्ते रोज करते दै 
मुनादी चार कटो मे ॥ महदा उचियों वाटे जहां को छेड़ जाना 
दे ॥ प्यारे नजर कर देखो पडी जो माड़िया खाटी ॥ गये सभ 
छेड़ यह फानी द गाजी क बानाहे॥ गर्त फदमी यहं तेरी 


जा ~ अया --- ~ ~ 
रे 








( ५००) रामरत्नाकर्‌ । 


नहीं भराम इस जग मे ॥ भ्रुसाफर येवतन ह तू कहां तरा ठिकाना 
हे ॥ प्यार नजर कर देखो न खेरा मे कोई तेरा ॥ जनो फरनंद 
सभ कके किसे तुद्चको इड़ाना रै तमामी रेन गृफट्त मं 
गुजारं चारपाई पर ॥ गुनार रोज खेखा मे वृथा आयू गवानादै #) 
य हगिं षर बसर छेख दशरकं रोज एे गाफिर ॥ ष दाजख बीच 
वद अमी से तन अपना नखान हे ॥ ३४७ ॥ | 
े राम देश । 
माङ जिन्न नमा किमा बननरे हारे जति हे ॥ भह बेधु 
कुटंब कबीर दावा करकर खाते दँ ॥ जभी सुसाफर मारा जायगा 
सभी अख्ग रहो जातेरै। तू क्या जाते साईं का रस्ताबाटर भार 
ग वहत से ह ॥ इस रस्तेके बीच मुसाफर अकषर मारे जाते हे ॥ 
उच नीचे मदरु बनाये बैठ रहे चौबारे मे ॥ जागत रहना सोना 
नाहा हाथ पारे जाते दं ॥ अगि परीता राजन दंड अरू चोर मछ 
ठे जाते दे ॥ राम नाम पर कभी न दीना मा जवां खातं ह ॥ 
भाई वधु संबेधी मारे समी अरग दोजाते है ॥ कहत कबीर सुनो 
भाई साधा अपने दाथ जरति हँ ॥ २४८ ॥ 
जग टक साच ए साफिरु क्या दमका टिकानाहे ॥ निकर जव 
यह गया तने तो सभ अपना भिगानादे ॥ भुाफर त्र दे ओर 
दुनिया सरा है भूर मत गाफिढ ॥ सफ़र पररोक का आखर तञ्च 
दर्पे आना दे ॥ ठगाता है अवस दौरुत पेक्य त्‌ दिट को अब 
 नाहक ॥ नजवे संग कुछ इरगिज यदीं सभ छोड जानहि ॥ न भाई । 
वधु दे कोई न कोई आश्चना अपना ॥ वखुदी गोर कर देखा तो 
मतलब का जमानाहे ॥ रहो र्ग याद मे हकके अगर अपनी शफा 
चाहो ॥ वी दुनियाके धधा म हआ त्‌ क्यो दिवाना हे ॥ ३४९ ॥ 


रग मञ्। 
दुनिया ञ्ुटी ते साई सचा पर दनिया प्यारी खगे ॥ सच छोड 
के ज्जूठ ग्या्चे न्याडं प्या तेरे भगे ॥ षर निहिदे बिच दश्चमन , 


॥ क रे 


फुटकरपद । (५०१) 


होवन ओह किचरक ताईं तगग ॥ सेतरैन ओह कदी न मिरुसन नो 
दनिया दे उण्गे ॥ २५० ॥ 
„ दनिया क्ञठी ते छोकभी शठे सब क्ठे दवि करदे ॥ सेहं इनिय 
जेठी साय नजावे तिस पिच्छे ड छड मर्दे ॥ खाघ् खजाना 
अदर तरे दढ हर दर दर द ॥ सेतेनि भह कंदीं न मिख्नीं जो 
" दुनिया दे परदे ॥ २५१ ॥ 
ब्य पगा ते टेढीयां चां राह न छडड़े कदाई ॥ आष 

छ्डेतां सय कुछ पिं ओडक णएन्दां रहना नाहीं ॥ भुडकेदे 
तुं पच्छतासीं नद ताण न रदी वाही ॥ सेतरेन तु समञ्च सेर 
नही रोस देदे छाई ॥ २५२ ॥ 

एह जुवानी तेरी मस्त दिवानी कुछ अग्गे दा करी तोसा॥ 
कड जुवानियां ते अग्गे छड्ियां हण इसदा कोन भरोसा ॥ मि 
सतथुरु कम्म करटे बद्‌ पकड़ वर्ह कोह गोशा ॥ संतरेन द्द 
तेरी वटो रब्ब नदी तेरे नार रोप्ता ॥ ३६३ ॥ 

नदा कम्मन षतत कट्हते की जानां कलह कहा ॥ सतां 
नाट गुजरान जो थीवे मर्वे सके वहा ञहा ॥ इणदियां य्या 
मं ठर न कोर ना कोहं खुल छनेहा ॥ संतरेन हण ण्ट त करिये 


तैन दका दी गह एटा ॥ २५४ ॥ 


राग बिहाग । 

टक वञ्च कवन छिप सायाहे ॥ इक वुकते मे नो फेर पडा 
तव जैनगेनका नाम धरा जब सुरश्चद युकता दूर किया त 
रनों देन कदाया हे ॥ त॒सीं इम किताबां पदृदेहो केहे उ्टे मेने 
करदे बेमूनय रेवै ठडदैहो केहा उल्टा वेद्‌ पद्मया ई ॥ रह 
टूर करो कोर शोर नदीं हिद तुरक सैयद कोई होर नही स साधु 
खसो कोई चोर नहीं षट षट मे आप समायाहे॥ नामे सुं ना 
मँकाजीनार्यसुत्रीनाे हाजी बर्हा शाह नार खाई बानी 
अनहद्‌ ङ्द बजाया हे ॥ २५५ ॥ 


( ५०२) रागरत्नाकर । 


राग गोरी । 


शम भन गनरिये एेप्ता दही वरो ॥ मन कर मटकी तन 


कर मथनाय पर प्रमका डार॥ रम नामका माखन कटे 


छाछ छाछ दे छोड़ ॥ यह वेखा तेरे हाथ न अवे खर्चेगी खः 


कशेड ॥ दुनीदास बड़भागन गुजरी साध संगत ना छोड ॥ ३९५६ ॥ 
गजल । 

' कृल्ह हवस इस तरह से तरगीव देतीथी मुद्ध ॥ तूब मुके 
हम हे ओर स्र जमीने रूस दे ॥ इतने मं इवरत पुकारी इक 
तमाश्ञामे तञ्च ॥ चरु दिखाञ त्र नो सेदे आज का महबुस दे॥ 
मैने जानाथा कि टेनवेगी बुस्तां की तरफ ॥ या किनारे अव 
वुरेम या बियायां की तरफ ॥ ठे गहं इकवारगी गोरे गरीवां की 
तरफ ॥ निस जगा जानो तुमन्ना हरतरह मायूस हे ॥ मरकदे दोतीन 
दिखराकरटगी कदनेमुञ्च॥॥यह सिकंदरदे य दाराहे य केकाउसहे॥ 
यह वो दे जिसको कि दफत अकंरीम का उतराथा तान ॥ ये 


वौ हे निनका फरिई्तो से न मिर्ताथा मजाज ॥ पष तू इने किं ` 


मालो मिकनते दुनिया से आन ॥ कुछ भी इनके पसि गेर अन 
हसरतो अफसोस दे ॥ २५७ ॥ 
रग आमा । 
चङे गये सभ अनच्केमुंहम खरकीरदीना तरी रदी ॥ 
पतभ निशान मिट गये तिन्हादि नाम न नामावरी रही ॥ यह दो- 
दिन जीवन दुनिया का क्या ज्ञाह अमीर वजीर बने ॥ कंगार 
करी गुजरान जगत म दोदिन चरचा खरी रदी ॥ पट छिन मे कूच 
नगारा हे कोई जरम करो कोई अदर करो ॥ जब मोत ने जाकर 
पकड़ छखिया तव मनकी मनम धरी री ॥ २५८ ॥ 
रभ्‌ वनान्रा। 
मिङ छेनी सरेरडियोनी मे सादूरडे घर जाणानी ॥ एथेरहन 
किसीदा नादी चख्ना वारे वारी ॥ चग चंगेरी पकड मेगाहया में 


॥: 


उुटकरपद । ( ५०३). 


 किसदी पनिहारी ॥ जिन्हदि पे वारी खचं वनेश सह्यो जोह ` 
प्यारी ॥ बाबल मेरे दान रंगाया इकं चोरी इकं चत्री ॥ दान्‌ 
बाषटदा देखके मे आंसू भर भर स्त्री ॥ इक विशोडा मेन्रं तेर्या . 
वाखामे डर कुनविद्धुप्नी ॥ रगरगीखे मुखां मोटे चह 
लोकां ॥ एथेदे दख नाट चट्नगे मे अगर किशन सोषा ॥ सास 
ननद मेनं मारन ताने बनी मुसीबतमत्‌ ॥ बुटशाह दातार सनीदा 
वेखा अटक न जाड्ये ॥ अदर करे तां ठेर न कोड फन 
पृखरा पाडयं ॥ २५९ ॥ 

पट्टे इशक किताप मेरा पीवा इण केटी तोषा तोबा ना कर 
मेरा यार ॥ सविं देकर ख्वे साये डउटेयां चक टेखे ख्ये कड 
कितार्षां सिर पर चाडयां एहो तेराइतवार ॥ डवीयां नदीयां तख 
पुराना सिश्पर गठरी भारी ॥ अमलां वारे छव २ जांदे में रहगड 
ओ।गरुनहारी ॥ ताषड़ तर वत्रे ग्ग इञ्बे जिन्हां सिरभार ॥ हत्थी 
सी महिदी चोटी पती माखन कषड़ रंगाय्ये तेडे ॥ स्याही गह 
सुफेदी आईं छगड इशक कवे ॥ दिखदा महरम कोई न मिल्या 
जेट साथ करे उसवेखे ॥ कर कर सिदक बड़ा षिचवेद रम्ब 
मिखवे मेरा यार ॥ सुपनेदे अंदर म्या नाया सुपने पटना 
पाया ॥ सुपनेदे अंदर चोडा सीता सुपने पाड दंडाया ॥ सुपनेदे 
अद्र व्याह कराया सपने ठेगर खया ॥ उहाश्चाह दिवाना 
होया पट परु करे दीदार ॥ ३६० ॥ 

र₹[ग्‌ कान्ह । 

सभर्के नेह रुगावे रिवर आखर न्‌ पछतवेगा ॥ जादा यार 
न अभवे फेर ओये वेपरवाहियां डर ओथे दहर खटोबन शोर बहिद। 
तू भी जावेगा॥ करटं दे धर पामे ओथे आबन मस्त प्या ओथ 
भर भर ददे कां तेरा जीर ठुडचवेगा ॥ इकनादे पौश॒रदहाहदं 
` इकं आरा नाङ चराहइदं इक सूढी चाई चराई दे तेरादिट 
कंतरावेगा॥ बुल्या गेर डरा नाहो सखुखदी नीद न भर भर सो ठेनट 
इक तू रिद्य वगो चट्‌ सटी ढेडा गावेगा ॥ ३६१ ॥ 


{ ५०४, रागरत्नाकर । 


राम्‌ घनान्रा | 
भरी फरिथादहे महाराज ॥ यहतो मायासिहनी रोकं रदीहे चारं 
चाप ॥ रेरे भागनेकी ठर नहीं तेकट सेद्‌ निवाज ॥ हाथ्‌ 
चड़ग खयि यम्‌ खड़ा घडी दो को खगा मार॥ मेरा साहिब 
भचा हो श्यामे किरि दर करो एकार ॥ मपां कारज षिगड़या 
प्रथु तुमहीं छेषगे सवार ॥ नेमे मनां बिसारया प्रयु तंन अत 
विसार ॥ ईहांतो दुःख बहुतरे दे किसनरं सुनावां रोय ॥ गरीबजन की 
विनती भे फिर न आं इस राय ॥ २६२ ॥ 
च राग मोरी । 
उड्रे पले दिन तो रहगया थोडा ॥ उडत्यां उडत्यां जन्म 
गर्वोया नां शहर तां डश ॥ चुन चुन केकर महर वनाया मूरख 
दे वर मेश ॥ नावरतेराना घर मेरा चिड्धियां रेन बसेरा ॥ शाह 
हुसेन फकीर साइदा जंगल होगया डरा ॥ ३६३ ॥ 
{म वनघ्री 
तग धृग्‌ नरनारी नाम विना॥ नाम विना हरिके भजन विना ॥ 
विधवा नारि जैसे करत शगार ॥ शोभान पवे किनिरभरतार ॥ 
तेग विना केसे जपत ॥ नाम्‌ विना कैसे अवधूत ॥ भिस कुर्म 
नदि दरिको दास्त॥ सो कुठ जानो साधो भूत पिशाच ॥ के 
केषीर सुनो अट्‌ प्रताप ॥ तन मन धन सतन परवार ॥ ३६४ ॥ 
राम प्रभाता । 
एक घड़ी मे नाम न जप्या एवे सारी उमर विहानी ॥ र मिट + 
तरया पनिये नूं चथियां जिन्हां ने भग्या सिर परधरयामेतां 
कुचनी डोठे दत्थ नाया वाटी षडा लेके घर नू सिधानी ॥ रर 
मिख सेयां तिजन छाये जिन्दा कत्ते दाज रये मेतां कुचज्जी चरखे 
तेद्‌ नपायानामेरावेदानामेरीतानी॥ ररे मे अयि रोके 
चे समञ्च कुचनिये तं होना स्यानी ॥ वबु्ेशाह र्मिरु सेयां 
पत्तन मे जिन्हानि मदे कमं सवदे इकतां ठेव गेयां कर कर दृष्टं 
मतांखडीदां क्चिनमानी ॥ ३६५ ॥ 


न फैट पकरत। ॥ २६८ ॥ 


हि  , ॥ 


फृटकरपद । ( ५०५) 


मायं सेटन द देन चारनी फेर खेन तेरे किनं आवना ॥ 


चरखा भत्र पगटरे जाक परनिर्यां सटियां नार ॥ कोी सुरज ब्रह्मा 
बीत गयहं सरग अपार ॥ रावण मरत मानधातापते राने मरे दज।र॥ 
जे सुर नर मुनि देखन अवे गिरंगे सभ सिर भार ॥ चंद सर षिता 
पति नार हमरो कोन विचर ॥ दास ग्रखाव विराग भयो मन 
सटा सभ ससार ॥ ३६६ ॥ 
राग दश। 
भाई तेने सितम गुनारा २ ॥ दिर से राम विसार ॥ बाछापनं 


ओं तरुण अवस्था जव नहि राम संभारा ॥ ब्द्धभया कफ 


बायने धेर यकत भया दंकारा ॥ महर माडियां छिनमें 
छीन बांध वाट पर डारारे ॥ शाह से सभ भये बटे टलुटन छ्गा 
घर यारा २े॥ धरे ठके को परछन छमे कर्दम कवीटखा सारा २ ॥ 
ममं कमं की कोड न पृटठे दगाबवान सक्षारारे ॥ नगे पैर कटी 
शस्ता ज्यों खांडे की धारारे॥ विद्वामित्र महवुब साहिव कों 
भने वारंवार रे ॥ २६७ ॥ 
रमम करदछमङ् । 

जोत राम नाम चित धरतो ॥ अवको जन्म आगो तेरो दोउ 
जन्म सुधस्तो ॥ नफा होत साधकी सगत मूर साठतेतटरतो ॥ 
तंदरु घृत संवार दरजूक| सत परोसो करतो ॥ यमको जात सुभी 
मिट नातो भगत नाम तेरा परतो ॥ सूरदास वेङ्कठ पंथ म काउ 


राग गोरी । 

र्यामकी र्षी ना दंगी ॥ स्यामकौ वी पाईं जो बने राख 
छपा अपने तनमे कुरी सोच करेगी मनम कटु रवेर मे क्या 
नककूगी ॥ इटो सखी मोदिं जिन समञ्चावो नदी तो विष मे खाय 
मरगी ॥ अपनेतनको वायक कग एकक। रास कराडकटूंगी ॥ 
प्रीति छिपाह छित न मोदन अव खगे कुबरी सैम सोहन तुमतो 


गे हमको कोटन इर क द्वार पुकार करूगी ॥ इत ते आवत्‌ 


१ 


| 


११०६. ) रागरत्नाकर । 


उत चमकावत इत उत कदु दशो दिखावत जेता नाच नचाया 
हमको तेसा नाच नचा छोदंगी ॥ मुराद अरोक सचां बात ना 
कोरे छट ब ना को घात प्रमुको पाया अपने दाथ कद्‌] 
सखी मे क्या करू गी ॥ २६९ ॥ 
= गज । 

द्रा अपना जो तुम रघुवर देखादगे तो क्याहागा ॥ जातम 


भव सो कड भाव तेरा भावका सा मुखडा॥ सङुचा ह मन कृमङ 


कनेरा खिखादोगे तो क्थाहोगा ॥ अबहस संसारसागरे मेरीनैेया जो 
बहती दे ॥ निकट तर्के जो तम रघुवर ठगादोगे तो क्या रोगा ॥ 
इसी संसार्‌ रजनी में युश्चे आते बडेस्वपने ॥ सोयगफरतमे मुद्यको 
तम जगादोगे तो क्या हेगा ॥ उगीदे प्यास सुशदि को तर 
दृशोन की हे भगवन्‌ ॥ वरसाकर स्वाती की वदं मिटा दमे 
तो क्या रोमा ॥ २७० ॥ री 
रग हारा । 

मनमोहन रिञ्चवार री तरे नयन सोने ॥ तूअख्येटी आन गाम 
की अवहीं आईं दे गने ॥ षिंखवन देशों पिखावन रेदं पग जिन 
धरत अगाने ।। अवकी दारी तरे वगर मं केते कोतुक हाने ॥ दया 
सखी या त्रन मे बिके नेह निभायो केने ॥ २७१ ॥ 

राग कान्दरा । | 
_ भूरमभाग भाजनभईं । रूपराशि अवलोकि वधु दोउ प्रम सुरंग 
रहे ।। कहा री कर किटि भांति सराह नदिं करतूत नहं ॥ विन 
कारण करूणाकर रघुवर फिहि किहि गति न दइ ॥ करिह विनय 
राख उर मूरति मंगर मोद मई ॥ तुरी ह विशोक पति टोका 
प्रभु गुण गणत्‌ गई ॥ ३७२ ॥ 
क {वत्त्‌। 

पद्‌ वेद सरि जप तपत्रत धारे करे गेगा ज प्रयागन की सेवा 

मन खायके ॥ केचन ओर नारी गज वाजी अस्वारी दान केरे कुर 





क्च माहं पंडित को पायके ॥ कर हयमेध कन्या दान सवेस्व देत 


त 


। ज 


एर करपद्‌ । ( ५०७ } 










श्रत आ समारत क नीको विपि भायके ॥ ईश नाम गनि सम 
गज्छ । 
साच कर चलना मुसाफिर यां ठगो का गाभहे॥ इस सरकं 
मीच अकि बहुत से मरे गये ॥ अप कदम ढकि रखना देने वाली 
शाम ॥ पाचोचोर बसे नगरीमे सोते को ट्टाकरे ॥ नागना तुमको ` 
म्ुनार्िव पदछतर्‌ द्म ॥ दुस्त समभ दमन तुम्हारे इनसे बचना 
तमाम दे ॥ बाजीगर पृतरी नचवि कटि अपना कामहै॥या- ` 
दपति जजमान हमरे तिनके घषर जाना हमें ॥ नाति का ब्राह्मण 
गवे खुञ्चादेट जिसका नाम दे ॥ २७४ ॥ 
दीजिये दन मुञ्च बंसी के वजनेवारे ॥ दुधकेखनिवाङे म पि व- 
नके चुरानेवाटे ॥ गजने टेर करी द्रारकासेथयि ॥ सभाम दोपदीकिं 
चीर पढानेवाटे ॥ चौक सुपने में पड़ी देख राधे मोदन को ॥ डर 
गख्येयां गेये छोड जनगनेवारे ॥ कुन्ना को राज दिया हमको 





बेराग बताया ॥ क्या ओर नदीं टे संत भस्म रमाने वार ॥ ३७९ ॥ 





1 कनि जमली) =^ ^ `. 
नामको आधार तेरे नापको आधारा ॥ मेरी मेरी करत जात 
दिनदहीरेन सारा ॥ नजर भरके देख प्राणी धंधका पसारा ॥ 
यमुनाम गेद गिरी गाड बाड हारा ॥ काडीनाग नाथ ठनो 
कृष्ण भयो कारा ॥ राजा बि के द्वारे ठे वामन रूप धारा ॥ 
वीस भुजा रावन की छिनर्मे काट डारा॥ मथुराम जन्म रन 
गोङखा सिधारा ॥ कस्को निवस कीनो मोर सुक्कटवारा ॥ ३७६ ॥ 
गोविदा नहीं गायार्तैने गाया क्या नर वावरे ॥ आदेरन का चोरा 
केरे करं सुहं का दानरे ॥ कोठे चट्के देखन खगे आवत कदां 


विमाने ॥ मह चुनये माड़ी चुना ओर चुनाया दंखानरे ॥ 


इकं दिन तुम पर ठता होमा पडे रहो मेदानरे ॥ माटी का एतखा 
मनाया धस्यो आदमी नामरे ॥ आपदी बेटे राह मुसाफर कहा 
पसाया मामरे ॥ पतिव्रता भुखी मरं बेरया चे पानरे ॥ षाधू 


। (५० ) रागरत्नाकर । 


विं सूखे ठकड़.मार मसखरे खानरे ॥ पाथर की ते नाव वनाः 
इतरा चाहे पारे ॥ कहत कवीर सुनो भह साधो ङ्गा म्पा ॥ 
राग काठिगड़ा । | 
मुखा क्या देखे दषेन म ॥ तरे दया धमं नहिं मनसे ॥ आ! 
की डा कोयलिया बोटे सुना बोडे वनमें ॥ घर बारी तो घरमे 
गजी फक्कर राजी बन मे । एठः धोती पाग पेटी तेरु चा जङ- 
फन मे ॥ गटी गड की सखी रिद्याह दाग रगायो तन मं ॥। पाथं 
की डक नाव बनाई उतरा चाहे छिन मे ॥ कहत कबीर सुनो भई 
साधा थह क्था चंदगे गन मे २७८ ॥ 
राग जमल | 
श्रीरामचंद्र दशञरय सृत नंदन यह पद्‌ भज मन मोरे ॥। 
बाखापन मे खेर गवाह ज्वानी योन जोरारे॥ वृद्ध भयो चिता 
तब उपनी अव क्या करत निहोरा २ ॥ पांर्चो चोर समञ्च कर 
पकड़ा चदा प्रेमरस बोडारे ॥ सज्ञान खड़े मार गिरावो यह 
मुजरा नर तोरा २ ॥ भ्रखा भृखा कहा फिरत दँ जग म जीवन थोग 
रे ॥ धरे रहं पतभ रम मदहर तेरे जंगल होत बसेरा रे ॥ भव ्षागर 
की धार कठिन है वहां तारा नरि मोरारे ॥ कहत कबीर सुनो भई 
साधो सम्य देख मन भोरे ॥ २७९ ॥ 
रग दश) 
्रनराजके ससि इर्क का मरे दिम तीर समागया ॥ वो 
जो ददं थासो बना रहा न बताके कोर दवा गया ॥ मुञ्चे आन वह 
व्रनमोदहना मिला नेदशयके द्वार पे ॥ नहे नहैतरदकीवोत्तन से 
पिया प्यारा जाद्‌ बङा गया॥्मतो दृढी उन इयामको चहं 
ओर तन कूजन गरी ॥ पिया हंसक वश्ञी बजा बजा नईं िरमे नेह 
टगा गया ॥ इक पर म होज्च दवाप् को यिया टट कुन विहारीने \ 
दिखख्के बकी सी अदा मन हरके वनकीो चछा गया ॥ कहं रद 
सके भटा इद्रमणि मेरे दिर को सवरा करार अव ॥ नहं छेट इयाम 
ख्चक २ मुञ्च बांकी अंका दिखा गया ॥ ३८० ॥ 


फूटकरपद । ( ५०९ ) 


रखता दश । | 4 

पो अट्कजो मोर मुकुट कीथी मुञ्च ट्खके श्याष चवा 

गया ॥ वप्ता जवसे चितवन चित म आ चितचोरदीम सपागया॥ 
प ररूप हप था जख्वागर छने कोटि रति जश्चि टकर ॥ भेह 





टि शोभा उयामकी दग देख मृग अरमागया ॥ कानों ब 
डर की दमक दो नागिनी छटीं अर्क ॥ विक्ियर दे विषमं. 


विष भरा उक्षा मन मेरा हरा गया ॥ कटि पीत पट शिर प अङ्कट 
तिरी छटकं नितेत मटक ॥ मुरी मधुर अधरन धरा रस भोना 


तान सुनागया ॥ इच्छ शरण आया तेय रख खज अब रर्‌ 


मरा ॥ मनम कक्षक वाकी रही सपने मं दरश दिखागया ॥ २८१॥ 
रग कपा ।. 

बागों ना जार तेरी काया मे युढनार करनी । क्यारी बोकर 
रहनी कर रखवार ॥ दया पोद सूखे नहर भमा शीर जर डर ॥ 
मन मारी प्रबोध केरे सेयम की कर बार ॥ दमत काग उडाय के 
“ रे देखें क्यो न बहार ॥ मनगुखाव चितके बड़ार एूरदी फएटवार ॥ 
मुक्त कटी खिर रही सदा गथ पहरे क्यो न हार ॥ कोभख्दर गहरी 
नदीरे छख चोरासी धार ॥ निरे निथुरे बदगयेरे सेत उतर गये 
पार ॥ अष कमर दर्‌ उपरेरे माया अपरंपार ॥ कदत कषीरा चित 
चेतरे आवागौन निवार ॥ ३८२ ॥ 

साजा म्हार्‌ ननन मं सयम ॥ जनकनदनीं जगत 
वेदनी रघुनायक घनश्याम ॥ कनक मंडप तरे रत्र सिहा- 
सन युगल मूरति अभिराम ॥ सरयु के तीर अयोध्या नगरी 
चिजट निजधाम । त॒रुसीदास प्रभुकी छवि निरखत खनत 

कोटि त काम ॥ ३८३ ॥ 
कृवि । 

बैटिये न जहां तहां सेगाति कुसंगति म कायर के सेग सूर भागे 

प भागे ॥ फएूठकी सुवास भेपे वाप्तना म भोय रही कामिनीके 





( ५३०) र्{मरत्नाकर्‌ । 


सग काम जान यै जागे ॥ अरे अरे वर बसे वर ही वर केषो 
करनी काम कोध छोभ मोह पगि पै पगे ॥ काजर की कोटरी म 






$ ~ गजल ! 


हमन ह इक के माते दन्न को दोखतां क्यारे ॥ नरी कषु 
प्राख्की परवा किसीकी मित्रतां यारे ॥ दमनको खुरकं राटा 
बष कमरको इक रगोरी वस ॥ सिरे पर एक टोपी बस इमन को 
/- 4 क्यार ॥ कवा शारा वजीरों के जर जरबप्त अपीरं कौ 
हमन जेते फकीये को जगत की नमतां क्यारे ॥ जिन्देकि सुख न 
स्याने है उन्दीको चरुकमानेरे ॥ दमन आशिक दिवन इन न 
करो मजलसां क्या रे ॥ कियो दप दरद का खाना सियो दम भेसका 
वाना ॥ वरीवस् सोक मन माना किक्तीकी मस्रर्ताक्यारे ॥२८५॥ 

लावनी । 

मोटि विक्षरत नाह सुध सनम वड पर तेरी ॥ शआरीकृष्ण खबर 
ना ईं आज तकं मेरी ॥ तरे इशक मे सहा सयाम रंज बहुतेग ॥ 
कूचे म देते हरदम सोसो फेय ॥ नदि टमा पता कटं थार ठिकाना 
तेरा ॥ केस्जगा गाया हमें बतलानाडरा ॥ हम चाकर होरे 
दिर निगाह कित फेरी ॥ श्रीकृष्ण ° ॥ कर प्रीत अदा परतीत 
कटा डरतैदां ॥ उरुफत का कदम पे को कहा धरतेदो ॥ आंखों 

अस्र जादू का विकट करतेदो ॥ मारे नयन अदा तिरछी सं 
कतर करतो ॥ मरे मार विरद शमशीर किया तन देरी ॥ 
श्रीकृष्ण ° ॥ [देन रेन तश्व्छुर दी मं गुजर पष जाती ॥ देन 
विन देखे नन धड़कती छती ॥ काबू से निकर गये कृष्ण बड़े 







तुम घाता ॥ तकदर बना तद्वार काम नह आता ॥ क्या. 


विपरीत कृष्ण तुम भो पन पर गेरी ॥ कृष्य ° ॥ संहता 
कृष्ण सप रंन॒सबर नहि मुञ्चको ॥ अर सदु कहांतक कृष्ण 
सुनाञ तुञ्चको ॥ कंथ गावत कविं प्रभु दयार ख्याङ रग 


कैसह चतुर घुसो एक रेख काजर की छागे पे लागे ॥ ३८४ ॥ 


+ 


| 


॥ 


, चरण समाना ॥ तिशैणप्ेन तजकी नगरी यदि अविगतञस्थान। १ 










= 


पुटकरपद्‌ । ( ५११३ ) 


की ॥ हर वक्त भरासा राख कृष्णके संगको ॥ अब दे हमको 
दीदार करी क्या देरी ॥ श्रीकृष्ण ° ॥ २८६ ॥ न 
९[ग भ्रवा । ॥ 
` सो जन मस्ताना मस्ताना जिन पायो पद निवोना ॥ मगनहोव ' 
चट गयो गगन पे अधर धार धर ध्याना ॥ खगन खय विंष्यय 
विर्व को अनदद शष्द्‌ पाना ॥ पमे सुत्र मे पचो इआ चेतन ` 


छक्ष कडा लिये चंदर प्रकाशे कोटिक स्थि भना ॥ जगमग 
ठगी महक भीतर देखत दरञ्च दिवाना ॥ बरसे पदम दामिनी 
दमकेरहर हीरो की खाना ॥ गमे द्र अगमम अग त #। 
अजब ठिकाना ॥ खुटगयो कमर नव बर पायो नित प्रति अगर 
पाना ॥ अमरकंद्‌ दुख भन व्यापी निस वर भमेभुखाना ॥ स्तुतिं 
निदा दो त्यागो सोनो पद निर्वाना ॥ इषं शोक ते रहे अतीता 
तिन जग तत्व पश्ाना ॥ पांच पचीस पुश तन भागे जीत सियो 
मेदानां ॥ नितानंद पहषव स्वामी अब निचय कर जाना ॥२८७॥ 
रग आस्कर्‌ । 
रेमन समञ्च सोच विचार ॥ ठार पसि साघु सगत फेर रसना 






। पार ॥ राख सतरह सन अरह नरद पचो मार ॥ डारद त्‌ तीन 


काणे चतुर चोक निहार ॥ मानुषा यह देह फर नाह आव्‌ बारवार 
पुर दाष् गोविद भजन विन चर दाउ कृर आर ॥ ३८८ ॥ 
रभ जगल | 
परतरो बातों म बीत गयो ॥ तेने कवह्‌ न कृष्ण कष्या ॥ 
पांच बरस का आल भोखा अषतो वीस भयो ॥ मकर पचासा 
माया कारण देश्च विदेदगयो ॥ तीक्षबरतका अवमति उपनी 


 .छोभ बटे नित नयो।पाया नोरी ख करोरी अनहं न तत्त भय॥ 
वृद्ध भमो तव आरक्ष उपजी कफ नित कंठ रद्य ॥ माधु के सरगति 


केवह न कानां विरथा जन्म गयो ॥ यह संसार मतलब का छमा 


दा ढट रच्यो।।कटतकबार समञ्च मन मूर्ख तू क्या भढगयो ॥ 


( ५१२) २।गरः्नाकर । 


९ प्रज) 
द्र शहा रघुवीर खरे मम नावन नाहि सा पाद इुवावो ॥ दारन 
भ पुनि रल्नम कदु सतर दाय तां नाथ बतावा ॥ मानुष चरन 
नवि रुगाय सा दानदयार्‌ न काज गांवों ॥ राजकुमार पखार्‌ 
खहा पद्‌ तव मम नावनके देग आो ॥ २९० ॥ 


९।१। ₹।९ । 
, अटक्यो मोरा चीर ख॒रारी॥ गागर शीङ रंग की टकी वेसर ड 

मह सारी ॥ रश्म वेद वसनके टट अड़गई कार किनारी ॥ तन 

अनोखा विखारी ॥ ठेकर चीर कदम चट्‌ बेठे हौं जर माञ्च 
उधारी ॥ समकी सखो भेरी वगर परोसन कर विनती स्षष हारी 
अरज मानो गिरिधारी ॥ अगर सने मोरी पगर सुनी सास सने 
देवे गारी ॥ कंत सुने मेरो धूम मचवे ओर सुने सखी सारी रन 
वृस्तना मोहि भारी ॥ ३९१ ॥ 

नाचत देदे तारी गाङ मोहना सेम खरे ॥ इत ब्रजनारी भरत 
पिचकारी उडत अबीर गुढार केचन कटश भरे ॥ इत मुरी 
डफ बाज रदी बीन पखावन तार ॥ कृष्णदास प्यारी रग छिड- 
कृत छपर ञपट ब्ननवार खाटन खार गरे ॥ ३९२ ॥ 

रगीटी रघुवर की रोस ॥ तुम देखोरी भर नेन रेन दिन प्रेम 
रंग बोरी ॥ छबीटी खें दोर नोरी ॥ राम छक््षण भरत शद्चहन 
बोट हाहोरी ॥ उमँग नहि मनम कञचु थोरी ॥ उडत अबीर गुखाङ 
ढाड भइ अवध नमर खोरी ॥ उमड धुन चडी चहं ओरी ॥ इफ 
मृदेग मुहचंग आंच ्राखर कर वनयो ॥ ठोकं कुर छन कान 
छोर ॥ गावत गारिं धमार सभी पिखरदीन कु चोरी ॥ देव 
देखन आयं दौरी ॥ छये भ्योम षिमान माम कर वरं रंग ओरी ॥ 
मगन भरे अवध नगर गोरी ॥ रत्रहरी बिहार राम 
निरखत तृण तोरी ॥ ३९३ ॥ > 

परिया त्रेम मगर मे मान खेर ठे दोरी॥ हरियङ् अतर अबीर 
उडाटे कायाकी करर ओ ॥ श्वास श्वास हरिनाम सुमिर ठे सीख 


+ क 


फुटकरपद । ( ५१३ ) 


माने मोरी ॥ मानस जन्म अमोरुक पायो थिर ना रहत बशेी॥ 
॥ 
। 


कदत कीर सुनो भारं साधो कामी प्रीत न तोरी ॥ ३९४॥ 
राग खमाच। _. 
छबि पर वारियां प्यारे तेपी मे छबि पर ॥ कौटि मदन दशरथ 


के कु्वैरकी मारत अछ्कां कारियां ॥ तीखी सनक संक 


अंजन युत छागत अंखियां प्यारियां ॥ राम से दग आट न करि 
हांकरन छिन भर न्यारर्पा ॥ २५९ ॥ 
राग देश । 

सखीरी मोहन मुसकाने रागी सोह पे जाने ॥ रातमोहन सुषने 

म देखे क्िथिङ भये मोरे परनि ॥ विरहं हक खबरी पस्षरी मं नेन नीर 

बरस्चनि । सखी निर षवराने ॥ हो नो चर्दीथी अपनी अद षर 


वहु ञ्जट निकस्या आन ॥ मद्‌ इक्तन मुख दख कतव्णकाक्या 


हौ के बखाने ॥ सखी कोड पीर न जाने ॥ रों वायर भ्रगीं 
ज्यों घूमत परी धरणि पर आने ॥ मे यत्र ओषध पिक ठय 


: विरे सभी उपाव ससी कोई छोग स्याने ॥ ओर उपाव नहीं कोड 


दजो इयाम मिखावो अने ॥ जानते पिया पीर हमारी सूरदास 
के प्राण सखी कोह ओरन जाने ॥ ३९६ ॥ 
रग व्रुपद्‌। 

सरह शगार वारां नीछ मेवन सों काये आवत प्रमोद बन 
सजनां यह को दं ॥ चदन सुगंध पान एूर ते जरुफन अंजन ख्गाये 
नेन सेनन कर जोह ॥ बदन कप्तन भूषण पोती मणि माणिक धनष 
बाण तरकशच व्यि करन अतिरी सोहे ॥ पायन पनही खार साने 
जनु काम जार रामसखे बको हप सभको मन मेहि ॥ ३९७॥ 

शब्द्‌ । 

बदय्‌। नकर -गाफढा यत हवि दिटख्गीर ॥ छहेः बांगर 

ताशये तेरे गट बिच पेन जंजीर ॥ नां यम आवे पकड़ ठेनवे 


` कान बधावगा धीर ॥ आयेतेरा संग न साथी नाभाईं ना वीर । 








। १४) रागरत्नाकर्‌ । 
। जेकठ करं तांछ्ट सके नदि सोह जांदी पीर ॥ वदा व्य 
, खाकदी कह नानक साह फकार ॥ ३९८ ॥ 
॥¶` ~ रग वर्व। 
अत अपने रामको रिञ्चां।नामध्याऊं भजनगुणगाङं ।। पातपात 
मं सादिषमेय युड़ मड शीशनवाउ ॥ गंगा न जाॐ यमुना न जाऊ 
ना कोह तीरथन्हाऊॐ ॥ अडसठ तीरथ घटके भीतर तिनदी म मरु 
प्र न्हाञॐं॥ ओषध न खाञ बट न छाउ नाकोह वेय्टाञॐ॥ पूरन 
गह मिरे अविनाशी भमेके पुरे उड़ा ॥ ज्ञान कटारा क कर 
बधि सुरतिं कमानचदाडॐ ॥ पांचोचोर बसं वटभीतर उनको मार 
पव श[ॐ॥ योगीहोय न जटा बट न अंग विभूतिरभाञउ।नोररेग र॑भ्यो 
आप विधाता भर क्यारंग खगाञ॥ डारीन खड्‌ न पत्ता तोदं 
ना कोड जीव सताउ॥ देहरा न पजों न देवर परजां परम ज्योति मिख 
जाऊ ॥। चंद्र सुरज दोऊ सम कर राखो सुखमन सेजवबिछाञ॥ कहत 
केवीर सुनो भाहं साधो आवागोन पिटाडं ॥ ३९९ ॥ 
शब्द्‌ । 
जव पाङ पून पर अवे ॥ पात पात कर अपि डटि 
खा मह कर जगदेखखव ॥ तबराख्न का खाड़ी पावे ॥®००॥ 
क [वत्त । 

की छ भेट सुदामे आदी बीज की पाया धत्रे ॥ वडख्यां दी 
दड चव्‌ड अर चुषार्यं ग्न ॥रटया उत्त साग खेखाया छह 
पाई छन्ने ॥ तिन्ह नार शरी कत केदी साहि निन्दा दी मत्रे ° 


 _ __ रग भेरी। 

अगरी प गिरि धार्यो गोकुखा बचाव टीनी विपति तो स॒दामान्‌ 
क छिन म मिटाईदे॥ द्रोपदीकी खन कीनी भरी सभामे न 
भन दन पारथका भारत म काना सहाइृदं ॥ नहं नहां भीर परी ^ 
तह तदा रक्षा करी कदत कवि मारकंडे ठेषी हेत आह ३ ॥ ` 


पर्‌ व्‌र कर पुकार कटां सुनो दीनानाथ मेरी 
कारको र्गा है ॥ ४०२॥ बैर एती देर 








फुटकरपद । 


सवेया । । 
खाय समाधि रहे ब्रह्मादिक योगी भये पर अतन षयि 
सांस के भोरदि भोरके सांञ्जहि शेष सदा नित नाम जपय 
ठंड रिरि ञखोकी मे सावी नारद्‌ छंकर बीण बनधि॥ 
ताहि अहीर की छोहरियां छचियाभर च्मँछको नाच नचय॥४०३॥ 
₹२[ग तिडक्म। 
दीनानाथ अब बार तुम्हारी ॥ पतित उधारन विरद नानक 
गरी खे सँषारी ॥ बारापन सखेकत दी खोयो युवा विषय सष 
माते ॥ बद्ध भये सुध प्रगटी मोको दसित पएकारत ताति ॥ सतन 
तज्यो जियाना तस्यो भ्रात तज तनुते त्वचा भह न्यारी ॥ अवण 
न सुनत चरण मति थाकी नेन भय नर धारी ॥ परित कैश्च कफ 
कठ बषूध्यो कड न पडे दिन राती ॥ माया मोह न छंडे तष्णा 
यद दोऊ दुखदाती ॥ सव यह व्यथा दर करषेको ओर न सम्‌- 
रथ कोड ॥ सूरदास प्रथु करुणा्षागर त॒मते होम सो होई ॥ ४०४ ॥ 
' रेमन मूरख जन्म गवायो ॥ कर अभेमान विषय सां राच्यो 
ङ्याम शरण नहिं आयो ॥ यदह संसार पूरु सेमरको सुंदर देख 
छुभायो ॥ चाखन खाग्यो रह डगहं हाथ कष्ट महि आयो ॥ कहा 
हात अके मन सोचे पिरे नाहं कमायो ॥ सूरदाप्त भगवंत 
भजन पिन शिर धन धुन पछितायो ॥ ४ ०५॥ 
ग देश । 
कहां छगाईे एती देर ॥ अरे अरे सावरेरे ॥ हद गुजराती शिव 
को उपासती पनां साञ्च सेर ॥ भक्ति ममेकी सार न नानां हाी 


(> 


कराह मेरी 2 ॥ ॐव षठफे 2 घनां अ यो मिदर ॥ 
क्या कहा कान सवरि भगतनके क्या निद्वाने लिये वेर ॥ नरसी 
कँ प्रभु अधम उधारन राखिये अबकी बेर ॥ ४०६ ॥ 

4 राग खमाच । 

कैसी वतियथा बजाय जाद्‌ डाररे ॥ श्रवण सुनत नहि परत चेतत 











( ५१६ ) रामरत्नाकर । 


तन पन धन तमे वारर ॥ बांकी छि दिखाई चित चपर 
चख [इ एसी बतं बतखाई मेरा जिया रटडचाह कर तिरछी नजर भर 
परारारे ॥ जक पश्ुरा दसन मुस्कान तकन ञ्जमकन घचुमकन क 
परी छसन धर ध्यान इररे मन थारारे ॥ ४०७ ॥ 
राग तिटंग । 

नाग नानी कद मसठत करट जांदी रेन विहानी ॥ तेरे कों 
छख चर चछ जदि ते मन एकं न आनी ॥ एक षड़ी हरि भजन 
न कीता दिसदा काठ सिरानी ॥ शआदहुसेन फकीर साहदा आर 
दुनिया फानी ॥ ४०८ ॥ 

रम व्रवा। - 

पन मस्ताई्यां छड दो यारा ॥ यह दिन जांदे गिणवें ॥ अगे 
मेजर भारियां गौरे भार न छद्‌ बो यारा ॥ मनमेगदा बादञ्चारीयां 
भनदे अवि न टग होय यारा ॥ शाददसेन फकीर पाहदा मन मुर 
शिद विच रभो यारा ॥ ४०९॥ 

राग विहाग । 

घूृवट चक सजना हुन शरमां केदीयां रखीयां वे ॥ ने जानां त 
वे कनाम मूर न अदी अलिमांवे ॥ दोनेनांदा तीर बनाया 
मेँ आजज दे सीने खाया वायर करके मुख छषाया यह वातां किन 
दृीयां वे ॥ जरण कुड ने घेरा पाया विदुर बनके डम चठाया 
कटूखां तेरे की दथ आया एड प्रीतां कित्थों सिखीयां वे ॥ मँ 
अयाणी नेहुड़ा की जाणा तिजन वैद! मोजां माणां इक तेरा मेतं 
तोण न ददा मे इरदी आख न सकीयां वे ॥ हस रस के पे ठादर्या 
आपे रोशन होई नरं चिकन पपे एस इशक दे बड़ स्यपि तू भुवा 
वेटो अखीयां वे ॥ में बेदीदाने तृ साह कदा तां आवा फेरा पाई + 
मिहर करीं ते मुख दिखटाई मे काग उडांदी थकीयां वे ॥ उ 
शा नरं ना तर सारवी करीं अनायत म बर आवीं शाद अनायत 
पठ नाख खवीमे तेरी ह दो न्चयावे ॥ ४१० ॥ 


फुटकृरपद्‌ । 








मृजटठ । 


रयामकी उधो जदाईं अव सदी जाती नहीं ॥ चन किनिको 
` रातको खो मे नीद आती नदी ॥ बेवफा हमसे वफ़ा हो जादि 
सोतनको दिर ॥ क्या खता मेश खबर भेजी कोहं पाती नरी ॥ 
दिर दिया गेरोको हमदम गरमदिया इमका सनम्‌ ॥ अब को 
मिटनेकी सूरत हमको दिखलती नदी ॥ शेड कर भावन ओ 
परिसर वह गये पीनेको छोड ॥ ताब जगन की कहीं महताब 
को पाती नदीं ॥ श्या कं गाङ्कट क तुमसे हाङ बर्साने क इम ॥ 
कुजकी कोई गड हरगिज हमे भाती नदी ॥ उनकी उल्फत बे ` 
हमेशा गोपियां गातीथीं राग ॥ वह गये नवसे केहि गती पर ` 
भाती नहीं ॥ कानो मं द्रा गठे सेट मठे ततुमे विभूत ॥ होवे 
हम योगिन उन्हं कृहते चरम आती नदीं ॥ मार कर आस्न स्यि 
माखा करो जन भनन ॥ यह प्रखुन टिखते तमीअत तरस इछ 
खाती नदीं ॥ आइये गोङ्क मनोहर आरन्‌ करते गणेश ॥ हे कोह 
दाना सखी हमदमको समञ्चाती नदीं ॥ ०३१ ॥ 
कृवित्त। 

दासि तो तिहरे जो उदासर तो तिहरे दूर पाञ्च तो तिहार आम 
` खाप्ष तो तिहारे ह ॥ दीन तो तिहारे मतिदीन तो तिहारे जो नवी 
नतो दरि पराचीन तो तिहार दै॥ कूर तो तिहरे णप्ररता 
तिहरे रचे तरर तो तिहरे सचे जरतो तिरे ॥ भायक तिहर 
यशगायक तिहरे हो सहायक हमारे हम पाकं तिहार दै।॥४१२॥ 

सुदामा तनदहेरेतो रंक हते राव कीने विदुर तन दैरे तो 
गजा कने चेरे ते॥ कूषरी तन हेरे तो सुंदर स्वरूप कीन दोपदी 
तन दहेशेतो चीर बहेटेरे ते ॥ कहत छचश्चार प्रहखदकी 
प्रतिज्ञा राखी दरनाङ्कुश मारयो का नेक नजर फेरे ते ॥ कामी 
अभिमानी गुनी ज्ञानी भये कदा होत नामी नर होत गर्ड़- 
गामी के दरे ते ॥ ४१३॥ 


रागरत्नाकर्‌ । 


राग धनाश्री। 
जन्म वायो ऊंभा बाहे ॥ भने न चरण कमर यदुपतिके र्यो 
कृत छा ॥ धन योवन मद एडो एड ताकत नारि पराह ॥ . 
| छन्ध इवान टन ज्यों सोऊ दाथ न आई ॥ रंचकांच सुख 
छाग मृद्‌ मति केचन रारि गवादे ॥ मूरदाप् प्रथु छंड सुधारसं 
विषय परम विष खाई ॥ ४३४ ॥ 
= राग सारट । 
नहीं एसे जन्म वारंवार ॥ क्या जानूं कद्ध पुण्य प्रगटे माना 
अवतार ॥ बटृत परपर वटत छिनछिन चकत न छागेवार ॥ विर्छ 
कै ज्यो पात ट्टे छग नरि पुनिडार ॥ भवसागर अति जोर किये 
विषम ओखीं धार ॥ सुरत क नर ध वड़ा वेग उतरोपार ॥ साधु 
शतां ते महतां चत करत पुकार ॥ दास मीर खा गिरिधर 
जीवना दिन चर ॥ ४१५ ॥ 
गग देश । 

कहि न जाय छवि राघावरकी ॥ चटकीटी उरमार्‌ विराज मट- 
कटी गति श्याम सदर की ॥ मोती खर चार्‌ नास्रामे चंदन 
खोर आड्‌ केसरकी ॥ अटकरद्यो मन रक्त माधुरी निरख खुटक 
वा पुरराधर की ॥ ३६ ॥ । 

रेखता । छत. 

फरजेद नंदनृका मन बीच भामदा ॥ वर पायोहं काप सुद्र 
सुहामदा ॥ छ्टकों की चार चरता प्यारा मेरे आमदा ॥ ग 
जामा हे नरी का कटि काछनी बनी ॥ पीठे दुष्टे वाया बीड 
चवामदा ॥ डल श्ञठकतेर दरुस्त गोड मँ ॥ आवान सुरी 
की ज्ञीरीं बजामद्‌। ॥ काँधे कमरिया सोहे गेयां चरमदा ॥ मीरः 
माधो बिहारी यश तेरा गामदा ॥ ४१७ ॥ 

राग सिध । 
दसीयो मोदन किंस दानी ॥ आदा जावंदा नजर न अवि 







फटकरपद्‌ । 


अनब तमाजञा इसदानी ॥ द्धि मेरो खायो मटकिया फोर लोभी 
यह गोरस दानी ॥ मात. यशोदा दही बिव माखन ठे 
दानी॥ मीरा के प्रभु गिरिधर नागर टृ दे बिच स्सदानी ॥ 9१६॥ 
 _ रग सिधडा। 
क्या कदं आल्म म्‌ हम इनसान या हैवान ये ॥ खाक य कयि 
गरज इक आनके मदिमान ये ॥ कररहेथे अपना कन्ना गे के 
इमखाक पर ॥ छीनटी जव उस्ने तो जान। किं हम नादान थै ॥ 
एक दिन इक उस्तर्खवो पर जापडा मेरा जो पाड ॥ क्या कहं उ ` 
वक्त भरे दिर क्या क्षा ध्यान ये ॥ पाडं पडतेही गरन उष, 
उस्त्वौँ ने आइ की ॥ अरकहा जाठम कभी इमभी तो घ्व ` 
जान ये ॥ दस्तो पा जारं शिरो गदेन शिकम पुरतो कपर ॥ देने 
करो आंख ओर सुत्रेकी सातर कान थ ॥ अवर ओ बीनी नशी 
नकरश्ञो नगरे खाडो खत ॥ छा मरवारीद्‌ ते बिहतर खो ददान 
ये ॥ रातके सोनेको क्या क्या नरमो नायकं थे पग ॥ दिनक 
 लातर मैठनेके। ताक ओं रेवान थ ॥ रगरहाथा दिक कदी चंच 
परीनादोके साथ ॥ इछ किपीप्े अद थे ओर कुछ कदी पेपान 
ये ॥ गठबदन ओर य॒र्जनरो से कनारो बोस्ता ॥ कुछ निकाटये 
हवस क ओरभी अरमान थे ॥ होरहीथी चहचही आर मचरदीयी 
, कदकदी ॥ साकी ओं प्तागर सुराही अपर ९ख ओर पान ये ॥ 
एकी चक्क अजर न आनकर र्षा दिया ॥ नतो हमथेन वद 
षरे रेश्च के सामानथे॥ एषी बेरहमी ते मत रल प इ मपे षे 
नजीर ॥ ओ मियां हममी कमी तेर तरह इनसान ¶ ॥ ४१५ ॥ 
राग हाद ह १। 
गोविद ढीन। मो ॥ कोहं कै मर्हगा कोई कहं सस्ता य्या 
क्रा तोढ ॥ त्रनके छोग केर सभ चचां छया बजकि गोट ॥ 
सुर नर युनि जाको पार्‌ न पं ठक दया प्रेम पटो ॥ जहर 
प्याठा रानाने मेन्या पिय मेँ अग्रत ज्ञो ॥ मीरा परभुके हाय 


विकानी भ सवसं दीना वोड ॥ ४२० ॥ 







(५२०) रागरत्नाकर । 


राग पीट । 
अपोहन आयर श्वारन मिखन चरी ॥ सोहनी विरहो षिराजरे 
जिरपर ञ्जङ रदी ॥ गर नरमेदा जामेरे मोतियां तनी ओ तनी॥राधे 
जिर धर मटकी रे वचां भँ दृध ददी ॥ केहा चेटकं खयेोवे भुर गया 
दृध दही ॥ पत्र नदे भारा वे कीता मे आन सदी ॥ ठक पेटीया 
सहे वे हीशीयां जडत जड़ी ॥ इयामा मे नही रहना वे तेरीया त्रन 
नगरी ॥ विच मथुरा नगरीया वे कान्हा जमात रुहे ॥ यश्च केव 
गविरे चरनीमे खग रदी ॥ ४२१ ॥ 
राग पहाड़ी । 

इ्यामा तेरी बंशी सितम करदो ॥ यंत्र मंज जाद टाना पट्‌ पट 
पन वश्च करठदी॥ नव सों तो नीद न अवि अंसि्यो नङ बर्संदी ॥ 
कृष्णदास हित प्रीत रीत व चरण कमर चित दंदी ॥ ४२२ ॥ 

+ राग जंगला । 

आढी मोहि लागत वरैदावन नीको ॥ घर षर तुरुष्ी ठाकुर पभा 
दरोन गोषिद जीको ॥ निट नीर बहत यभ्रुनाको भोजन दूष दही 
को रत्र सिंहासन आष विरनें मुकुट धस्य तरी को ॥ जन 
कुजन पिरत राधि शब्द सनत मुरी को ॥ मीरके प्रभु गिरिधर 
नागर भजन विना नर फीको ॥ ७२३ ॥ 

राग रामकटी । 

निरख सखी शोभा श्रीराम की ॥ मग्र भह ट्य छागी हीयरा्े 
सुध न गही तन मन धन धामकी।॥षौवरे वरण मनके हरण मनापिन 
मन मोह करण अरुण वरण सुंदर अभिराम कौ ॥ पीत वसन कद्‌ 
दंङान मद्‌ स्तन ठपतन फए़पतन अख्कं कुडर्‌ वर बम कं ॥ रत्न हग 
कर विचार प परर पर प्राण वार छबि निहार दञ्ञरथ 
सुत इयाम की ॥ २४ ॥ 





| 





गृजल । 
हमन से मत मिखो रोगो दमन खफती दिवन दै ॥ खुशी का 





फुट्करपद्‌ । 


राह छोडा है कठिन मे जा समाने द ॥ तजी खिदमत वीं का 
पारे खनत फकीरी की ॥ चदे किरती सबूरीको फकर्क यह 
मकाने है ॥ मन दिन रेन रोते गों से नान खोति ह ॥ चश 
तेन सेति विरहेकि यह निशाने दे ॥ हमारा यार ओ जानी षीं 
हारे नामका पानी ॥ कि आखर दोवना फनी वटी मे समानह ॥ । 
राग पहाड़ । 
यञ्ञोदाजी के द्ररि पर नीमाये में बार बार जानीर्थां ॥ गिरिधर 
मनं नजर न आवे सौ सो फेर पानीयां ॥ रानकीं मा मे कुछ 
नदीं सकदी दतां थ श्रमानीयां ॥ कृष्ण सखी प्यारे दशे बाच 
करून वाग कुरखानीयां ॥ ४२६ ॥ 
राग जंगल । 
रघुवर चरण शरण सुखदायक कया न गह मन मेरे ॥ कोटि जन्म 
क संचित सगरे पाप विनाशे तरे ॥ जिन चरणन की शरण गहीते 
उधरे पतित धनेरे ॥ अजमीर गणिक। गरज गीधन हरिपुर किये 







। क्सेरे ॥ जिन चरणन की रेणु परस सुनि पत्री तरी सवेरे ॥ भा 


भट रजनीचर वानर काट गये भव फेरे ॥ कोटि कर्क पिटे कुम- 


क 


तिन के निन चरणन के हेरे॥रत्रहरी हम नान भये इन चरणनकेचेरे॥ 
राग देश । 

मेने थारा काई बिगास्यो काज ॥ मसेक्र्यो षते महराज ॥ 

खक ठन कुर कान गर्वो तज कुटव शरणागत आह कीनी प्रीत 

नद्‌ के नदन छडते न अहं तोका छन ॥ कुम्ना कूड कं्तकी 

दासी जां मुख देखत आवत हांसी ॐच नीच तुमने कड न विचारी 

वर। करीं शिरताज ॥ इतनी विनती मानो हमारी जन्म अन्म कौर्मे 

रातो तिहारी श्री्रननिधिके कन विहारी भान उधारो मोहि आन ॥ 
राग सिध । 

भाज अति बान्योहे अनुराग ॥ पत भयोरी नद महरके डबेस 

डभाग ॥ दहं सवच्छ रच्छ धेन्र अरु नेद बायो त्याग ॥ गरणी 


रागरत्नाकर्‌ । 







जन सब मागत पायो अपनोखग ॥ कूदे ग्वार मनो 
आनद्‌ एटे बाग ॥ गोपी मोप ओप स्थरके मुख गावत 
ग ॥ हर्द दूध दापि माखन छिडकत मच्यो वधेया फा ॥ 
[निद दास भक्तनके भयो सो परम सुहाग ॥ ४२९ ॥ 
₹्‌[ग पठि । 
"आन माई गोकर भयोरी आनंद ॥ रानी यशोमति बारुक 
जायो प्रगल्यो पूरण चद्‌ ॥ ब्रज वनिता सप वन ठन आहं गावत 
क छंद ॥ सुश्दास प्रथु पूरण प्रगट मेट दिये दुख द्वद ॥ ४३० ॥ 
शग जगद । 
कोहं अकां नार च्छे मेरीयो पेयो नी ॥ असां तां सुटक 
अडिटड़ तं जावननां ॥ अडिटड़ देशक महरम नादी खचं नदी कड 
षे ॥ दूर गयां दी खबर न आहया कोहं सुनेइड़ा षष्टे ॥ कतने 
कारन ग हड आदे चखां मूर न रषे ॥ हार सिगार सभी कुछ 
देनीहां दस्तां दे देनी छ्टे ॥ एदा खटिषा एथे रदजानां 
्आाड पर्ट्‌ उठ चट्धे॥ शादडसेन फकीर सारदा आखर जानां इकटे॥ 
राम पहाड्‌ । 
हमरी प्रणाम बकि विहारी को ॥ मोर भुङ्कट माथ तिरक 
विराने कृडरु अख्कां कारी को ॥ अधर मधुर धर वशी बनव 
सह्य रिद्यवि रधा प्यारी को ॥ यह छवि देख मयर भई मीशं मोटन 
गिरिवर धारी को ॥ ४३२ ॥ 
शब्द्‌ । 
हर हर हर भज मेर्या मनां पद्‌ ओसर नहि पविगा ॥ अघम 
कमे ते वान न अवे बाध्या यमपुर नवेगा॥ सोहेयो तेरे सग चरेगा 





सत जना भुगतावेगा ॥ गाढे काम न कर मेरे नीउड़े फेर जन्म नहि ` 


आवेगा ॥ नाथ नवर गुरु मिदर करे भव सागर तर धर जावेगा ३३ 
, _ रागप्रभाती। . ौ 
इक रामं नू नरी सेभाटदा ॥ नर दह अमोटकर पाहया विययां 


` प {+ 
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फुट्करपद । 


तेग खाग गर्वहया चंगा ओसर एवे तुंगल्दा ॥ पिंड गहि 
नमानिया तेरी जिद अजाई जानिया भय करिये जमदे जाह 
तेरे शिरपर ठेखा ठेखिये जग कूड पार पेखिये सुषने ज्ये 
देखिये कुछ तोश्चा कर्डे नार्दा ॥ दरिनाम गनादीं बहशचदा 
षंकट ते प्रथु रखदा सचा नाथ सुनिदड़ा आखदा तेतं भय न 
वयापे काट्द्‌ा ॥ ४२४ ॥ ~क 
आनंद मंगर गावो मोरी सननी भह प्रभात बीत गहं र्ननी ॥ ` 
उद्र निरंतर फूटी फुखवारी । तहां मेरी मनसा करे रखवारी ॥ बरवे ` 
अमी नाना फर खगे । कदी ननाय कड अचरज वके ॥ चिरा 
एक अमृत फठ खग । पां ग कोड संत सभागे ॥ कहत कबीर ५ 
की सेना ॥ सतगररु शब्द्‌ परख कर ठेना ॥ ९३५ ॥ + ¶। 
भटा जागरे सारी रेन विहानी ॥ जात जन्भ अंजी को पानी ॥ 
वद्ध वड़ी घड़िया बजावे ॥ चंद सुरन तञ्च कह सथ्रञ्चवि ॥ प्क 
परु ओंध वटत नित जवि ॥ गया इवासत कभी हाय न अव ॥ 
वहता पानी तरुवर छाया ॥ छिन छिन काठ मस्ती काया ॥ 
बार अवस्था खेड वाहं ॥ भर ज्वानी कु काम न आईं ॥ सतगुरु 
सेवा थह धन माया ॥ दाप्त ५ चरण रुपटाया॥ ९३६ ॥ 
त्‌ । 
सेवक यणी जनके चाकर चतुरके हैँ कबिनके मीत चित दित्र 
गुण गानी के ॥ सीधन सां सीध महा बांके दम वांकन सों इरी 
चेद्‌ नकद दमाद्‌ अभिमानी के ॥ चाहवे की चाह कहूकी न कष्ठ 
परवाह नेही नेहके दिवाने सद्‌ सूरत निवानी के ॥ सवस रसिक 
कै सुदास दास प्रेमिनके सखा प्यारे कृष्णके गाम रावा रानीके 
 सवेया। 
धृत कहो अवधूत कहो रजप्ूत कहो जरह कहो कोड ॥ 
म बेटी सो बेटा ५ ग्याहन ८१५१५ बिगार न सो ॥ 
पी सरनाम गुकाम दै राम को नके शुचे सो कदो कओ ॥ 
मके लेको मणीतको सोयमो सेवको एक न देगकोोडः ४२८॥ 








( ५२४ ) रामरत्नाकर । 
कवित्त । 
छनिक नहान इभ्य रीरुक समुद्‌ मुख्यो दयके खनने 
ीताठी को छेगयो ॥ सत्यहूं कौ कोटी ट्टी धमं की धुजादी 
टी पाप घर घर षट वट ॒भीच 2 गयो ॥ संतनको दोष कदा 
हात कोड देत नाह नाहा का नका षर धर मं कह गयो ॥ सत 
कंदे चेतरे त चेतरे अचेती नर पुण्य धमं दया बीन ङा कटू रह गयो॥ 
राग अलना। | 
दुनियकिं परपंचा म दम मजा नदीं कदु पायदि ॥ भाई बधु 
पिता माता सृत सबसो चित अकुखायादे ॥ छड कछौँड घर गाम 
नम कुल यही पंथ मन भाया ॥ ररित किञ्चोरी आनंद चन 
। सो अथ हठ नेर गायि ॥ ४४० ॥ 
क्या करनादे पतति षपति मिथ्या सब जग मायाह ॥ शङ 
दरा रीरा मोती भं कयां मन भमायाहे ॥ माता पिता पुत्र बेधू 
सब गोरख धं बनाया दे ॥ छटित किंज्ञोरी आनद वन हरि दिर्दे 
कमर बसाया हं ॥ ५९१ ॥ , 
राग होरा । 
गाधाबर वेखत होरी ॥ नंदगामके श्वा इते उत॒ बरसान कां 
गोरी ॥ डफ करतार बजावत गावत केशर कुकुमवोरी ॥ परस्पर . 
रंग म बोरी ॥ दश दिशान गुखाठ घुमेड म काहू कलु ठ्ख म 
परोरी ॥ उचक आय धाय चद्रावढ ठडितादिक ठे दरी ॥ गद्य 
हरिका बरजोरी ॥ गारी गावत नारी सभी मिरु नागरी यावन 
जोरी ॥ नेदके खार बड़े रसिया हो करो इनरसो बरजोरी ॥ फाग 
मं कोन की चोरी ॥ छीन ठंड बनमार मुरखिया पीत वसन च्य. 
छोरी ॥ नागरी वेष घनाय कदत देखो नंदरय की छोरी ॥ बनी 
छवि काम करोरी ॥ तारी ठेदे नचावत ग्वाछिनि अपनी अपनी 
जरी ॥ वा दिनकी सुध भरी ठ्ठा युना तट चीर हरोरी ॥ 
आज य दवि परोरी ॥ कृष्णरंग मन भावत फथवा ठेकर महत 
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फुटकरपद । (4 


निहोशं ॥ दों अधीन व्रषभावुसुतके विनय करो कर नोरी 
खाज कदु रहीहे न थोरी ॥ 9 ४२ ॥ 
सवया) 
आपन ओर कौ चाहे छ्िखी छिखी नात कथा उत मोहन ओर की 
प्यार दया कर वेग मिखो सही नात व्यथा नहिं मान मरोर की ॥ 
आपि वांचत अंग ठगावत अहो किन आनी विढठी वितचोरकी ॥ 
राधिके मोन रही धर ध्यान ओं हग मूराते नंद किंशोरकी ४४३॥ 
क वृत्त । 

मुनिं मख राख्यो म।र ताडका सुबाह वीर चरण दवाय जिन 
शिखा तार दीना हे ॥ सो कामि रसीटे जय मिथिल शहर माहं । 
नर अरु नारिनको मन दरखीना दै ॥ सोई यह सोने सङ्मार ` 
दशरत्थजुके राजत निहार कोटि काम छबि छीन ॥ मरीमहारनीं ` 
तीन छोक मे प्रमानी सिया सोने की अगरदी राम सोवरो नगीना हे॥ 

राग अलना। 

जंगख मे अव रमते दिर बस्ती ्रे चवरातादे ॥ मानुष गधन 
भाती है सग मर्कट मोर सुहाता हे ॥ चाक गरेवां करके दमदम 
आही भरने भाति ॥ ठङित किशोरी इक रेनदिन यद 
सब वेर विरखाता दे ॥ ५५ ॥ _ 

राग ञ्ची । 

तेरी खातर श्यामां वे मँ योगिन दोह्या ॥ अंग अग छह रयामां 
वैभं मर मर रोह प्रीत र्गी तन बारी ॥ केधर नार्वा रेयामा वै 
मेँ केन्टर आख ॥ प्रीत टमी श्यामा दिर अंदर राखो ॥ बिरहा दी 
अगि करके भे जारी ॥ तैतहयामा मेरी सुधदू न ठीनी ॥ व्याङ्कख 
केरके वे मेँ केमरी कीनी ॥ चद्रसखी वरिदहारी ॥ ४४६ ॥ 

छेडा मोको यमुना जान न देय नंद महर दा ककड ॥ बाठ्डा 
तोड़ मेरा चोलड़ा फाड़ छैखवे मेकी हँस दस गार्य देय॥चोट्डा 
फाडे मेरा तालृड़ा तार छैव सानं दस्से गर्खादा केय ॥ जित ` 





२६ ) रागरत्नाकर । 







प्ेखुदा तित करे मरतं केठा वे साडा धिगे ठर्गोदानेह ॥ कीकर 
बसना ओीककङ नगरी छेडमि एनं कोई समञ्चबोणएद ॥ मयाराम अर्षा 
देषी दे जीवना छेरवि साड़े मन तन ब्त रह्मा एह ॥ ४४७ ॥ 
राम वडव । ५, 
छो इतनी कंडियो जाय ॥ अति कृ गात भई द तुम बिन 
बहत दलारी माय ॥ जठ समद वपेत्‌ अंखियन ते हकत ठेडे नारं ॥ 
जहा नहौ गउ दोन करते टैढत सोई सोह ठार ॥ परत पार 
चाय तेरी छिन अति व्याकर द्वै दीन ॥ मानो सूर काट डारी हं 
वारि मध्य ते मीन ॥ ४४८ ॥ _ 
| राग स्षार्‌ट। 

मेरी कौनगति त्रजनाथ ॥ भजनवियुख अर शरण नाहिन फिरत 
व्रिषयनक्षाथ ॥ दं पतित अपराध पूरण भरयो कामविकार ॥ काम 
' कुटिकं अरु रोभ चितवन नाथ तुमन बिप्तार ॥ उचित 
। अपनी कृपा करदा तञ जान्यो जाय ॥ सो करहो ने चरण 
' द्वे सुर जूठन खाय ॥ ४४९ ॥ 

राग हरी । 

उचो गोकृर माम जहां हरि खेरुत दरी ॥ चर सखि देखन 
जाहि पिथा अपने की जोरी ॥ बाजत तार मृरदेग ओर किन्नर की 
जारी ॥ मावत देदे गारि परस्पर भामिनि गोरी ॥ बरकासुरग 
अमीर उड़ावत भर भर चोरी ॥ इत गोपिन कै खंड उत हार 
हरधर नोरी ॥ नवर छबीरे स तनी चोरीकी तोरी ॥ राधा 
ची रिसाय दीट सों खेठे को श ॥ खेत कैसा मान्‌ सुतो वृषभावु 
किशोरी ॥ सूर सखी उर खय दतत युन गह ञ्कञ्चोरी ॥ ४५० ॥ 

राग सोरट । | 

प्रभु हो कबटे। नाचनचेह॥अपने जनके निज तमश कवरो 
जगि दिखेदो ॥ कबलं इन विश्ुखनके मुख सों निज गुण गरणा 
जदो ॥ कबर निने सतत रसत यम तिनसो दमं रिंद ॥ 











फटकरपद । ( ५९७) 


छिन छिन बरूडत जात पंक छख मों कब चित्त वेह £ 

जन्म के निज हरिचंदहिं फिरिके कव अपनेहो ॥ ४५१ ॥ 
कुडकिया । 

प्राण पुत्र दो बडे चारों युग परमान ॥ सो द्र 

परिद्यो वचन न दीनो जान ॥ वचन न दीनो जान बडेन 


बरूड बडाई ॥ बात रहै सो काज ओर वरु सवेष जाइ ॥ कह ` 


गिरिधर कविराय भये दशरथ प्रणवाना ॥ वचन कहे नहि 
तजे तजे निभसुत अर प्राना ॥ ४५२ ॥ 

रही न रानी कैकयी अमर भहं यह बात ॥ कन पूवे पापते 
वन पठयो जग तात॥ वन पठयो जग तात केत घुरखोक सिधास्यो। 
जिरि सुत काजदि मर्यो राउ नरि षदन निहास्यो ॥ कह गिरिधर 
कविराय भह मह अकथ कहानी ॥ बश अपय रहि गयो रही 
नहि केकयि रानी ॥ ४५३ ॥ 

साई वैर न कीजिये गुरु पंडित कविं यार ॥ बेटा वनिता परिया 
यज्ञ करावन हार ॥ यज्ञ करावनहार राजमंत्री जो हाहे ॥ विप्र 
परोधी वैद आपको तपे रसोई ॥ कह मिरिधर कविराय बात 
चतुरन के ताई॥इन तेरह सां तरह दिये षनि अवे साई ॥ ४५४ ॥ 

दोरत पाय न कीजिये सपने म अभिमान ॥ चच जङ दिन 
चार को ठाई न रहत निदान ॥ गां न रहत निदान जियत जमर 
यञ्च डीजे ॥ मीदे वचन सुनाय विनय पभदी कों कौजे ॥ कट्‌ 
गिरिधर कविय अरे यह सब वट तोरत ॥ पाहूनि निशिदिन चार 
रहत सदीके दौरुत ॥ ५५९५ ॥ 

गुणे गाहक सहस नर बिन गुण र्दे नकोय ॥जेसे कागा 
काकेढा शब्द सने सभ कोय।॥ शब्द सुने सभ काय काकि सबार्दि 
सुहाषन।दोडः एके रंग काग सम भये अपावन।कह गिरिधरकविराय 
सुनो हो दाकर मन के॥ विन गुन हे न कोय्‌ सहस नर गादक गुनके॥। 
चके कबहु न चुगुरु नर अर चरके सभ कोय॥वरकंदाज कमानिया 

धके उन्होति होथ ॥ चरक उन्हेसि होय जे बाधं वरछी जुदा ॥ चूक 


न 
( १२८ ) रागरत्नाकर्‌ । 


उन्हंतिं दाय पटे पडत अरु मुदा ॥ कह गिरिधर कविराय कला हँ 
त नट चके ॥ चङ चोकसीद्‌।र ससुर कबदहूं नहि चके ॥ ४५७ ॥ 
नना की नोक बुरी निकस नात जस तीर ॥ हरे घाव न पाद्ये 
वेधा सकर शरीर ॥ वेधा सकर सारीर वेद क्या कर बेदाई ॥ करिदी 
। कराटि उपाव धाव नहि देत दिखाई ॥ कद गिरिधर कविराय विरहनीं 
दतर चोरके ॥ समञ्च ब्रञ्चके चो बुरी नेननकी नैके ॥ ४५८ ॥ 
विना विचर जो कर सो पाठे पछताय ॥ कापः बिंगर आपन। 
ग तं होत रसाय ॥ जम म रोत्‌ रसाय चित्त मे चैन न अवि ॥ खान 
षान सन्मान राग रंग मनटि न भवि ॥ कद. गिरिधर कबिराय दुःख 
कं टरत न टारे ॥ बटकत दे जिय माहि कियो जो विना विचारे ॥ 
बीती ताहि विसार दे अगिकी सुध छह ॥ जो षनिअवि सदजदी 
ताीमे चित देह ॥ तादी मे चित्‌ देहु बात जोई बनि अवि ॥ दुजंन 
होय न कोय चित्त मे खता न पाव ॥ कह गिरिधर कविराय यदी कर्‌ 
मन प्रतीती ॥ आगे को सुख दाय समञ्च बीती सो बीती ॥ ९६ ०॥ 









# 


साईअपन चित्तकीं भूर न कदियेकोय ॥ तवरूम मनम राखिये ` 


जबर्ग काज न दाय ॥ जबर्म कानन हीय भूर कबहु र्हि 


किये ॥ दुनेन ईते न कोय आप स्षियरे हो रहिये ॥ कद गिरि 
धर कबिराय .बात चतुरनके ताईं ॥ करतूती कहदेत भाष 
किये नहिं साई ॥ ६१ ॥ 

"2 अमर उजार मे जरत महा पछताय ॥ गुण गाहक कोउ 
नदीं जाहि सुवास सुदाय ॥ जाहि सबा सुदाय शन्य विन कोऊ 
नाहीं ॥ के गीदर क दरिण सतो कडु जानत नादी ॥ कह गिरिधर 
कविराय बड़ा दुखयदीगुसाई॥भगर आक की राखभहं मिरएकेसाई॥ 

~ "नर - 

_ दया चह होगईं धमं धंपि गयो धरनमे ॥ पुण्यगयो पाता पाप 
भयो बरन बरन मे ॥ राजा करे न न्याव प्रनाकी होत खुवारी ॥ 
धर घर भे बेपीर दुसित भये नर अरु नारी ॥ उट दान गज 
पति ठह शीठ संतोष कितेगयो ॥ वेता के सुन विक्रम तो अब 
कटियुग परगट भयो ॥ ६३ ॥ 


शः 


 लगावे हाथतो उट्टो दनांउरद्ये ॥ कह गिरिधर कविराय भतिं 
. पटक पगड। ॥ अहंन्रह्म जप सदा तभी मिरिहे यह अगडा॥%& 


सवै समी हंदयां भूल्यो सिखर दुपहरे ॥ कड 


कुटकरपद । 


कुंडलिया । 
कीच पीठे धोयके अगि नादि ठ्गाव ॥ दसं 
पिर न जख्दी दाव ॥ मि न नरदी दाष भनतं गुर्‌ १ 


~ 0. 
| 
} @ | च चि 
| ॥ | किण्दि 
४ । ह , 
हि श | 















ध॑सो मत कदम बीच ॥ उचे मारग चरो जहा फिर 
रकम भुलाई बदबखत एमा भयो वहोश्च ॥ दिष। 
अकल में दत ओरको दा ।॥ देत ओरकौ दौज 
खरायी ॥ तकम्बर मदिरा पान किय। बनरद्यो शीं ॥ 
धर कविराय घोषे चंदनके ल्याया वकम ॥ षश्मे पेड मलः 
गिरि नाहि पकछने रकम ।। ४६॥ 0 
ञ्ञगडा तेने पाहया तूदी इते निबेर ॥ आरन से निषडे नही यं 
अटपटो फेर ॥ यही अटपटा फेर तदी सरञ्जाये तो रञ्च ॥ ओः 














जंगटमे मंगल तस् नो त्‌ दावे फकर॥ खिदमततेरयीस 
करं जभ दिरके छोड मकर ॥ दिरके छंड मकर फकीरी कारग 
छागे ॥ गट सित सैक्षार रोग सगरो भम भागे॥ कह गिरिधर 
कविराय कुफरके तोडे तेग ॥ अर्द इच्छा तहँ रहो नगर हो 
अथवा जंगर ॥ ९६७ ॥ 

कथ।[ यथा श्ुकेदेव की कदत सनत भये पार ॥ शम दम 


आदि विराग भनि कर खावो रुनार ॥ कर खवो रुजगार मोक्ष 


पठ नाहीं पेये ॥ सुनी सनाहे बात कटं साधु पद रहिये ॥ कद 
गिरिधर किराय दखषो काहि मत्था ॥ इक प्रत्यकं बोध विहीन 
निरथेक हे सव कत्था ॥ ४६८ ॥ 

बेटा बेटी भाय भाई सुत तेपार ॥ पिता पितामह आदि जो सव 
रारार के यार ॥ सब शरीरके योर नाहि इनमे कोड तेरो ॥। भयो 
तुञ्चे परमाद जो बन गद्यो उनको चेरो॥ कह गिरिधर कविराय सभन 
का ञ्जगड़ामेटो॥ नात्रं बाप किप्तीका तैय कोह न वेटा॥ ४६९ ॥। 


( ५३०) रागरत्नाकर्‌ । 


शना तेरा तब मिटे ज हेवि निष्काम ॥ पकढ वापतना नाश 
मिन हाय न तञ्च अरम ॥ दोय न त्च अराम समञ्च मनतु दिर 
गतिर ॥ कट महा अजग पट र्बिच्छरक मतर ॥ कह गिरिधर कविराय 
अबिद्याका तजो कोना ॥ आभो अपनी तरफ नहा फिर रहे न रोना 
 " किरपा देह अध्याप्रकी अविद्याको प्रताप ॥ बेमुख भये सरूपते 
जेप अनातम्‌ जाप ॥ जपेअनाततम नापन सार असारविचारे॥ रोकि 
कञाञ्द्‌ विचि परस्पर वेट उचारं ॥ कह गिरिधर कविराय आपको 
मान्योक्षिरपा॥ भयो मटिन रोकटप देह अध्याप्तकी किरप्‌॥७७१॥ 
कृव्त्त्‌ | 

पछ धृ वदन राखे पूछनके केशनाखं मधर्‌ मधुर बेन भवे 
कहं दम ज्ञानी द । देदको असत्य के विषयन मे मन बे भोगन 
क] चित्त चहं यदी तो देरानी द ॥ जब आपको जाना तनु मिथ्या 
कर माना फेर चहँ खूब खाना तो जानिये त्रूफानी दै ।॥ शकर ओं 
छियाञ की काम शेतानों के जंबुककी चा चरं सिह जेसी बानीहे॥। 

सवया । 

तिर तेरे सग र्दे दुखको रस संगि ते जग इख पेडयि ॥ 
फर संग ते पादप इट सहै अरु गेधके संग ते एर तपाये । 
कृरतंदर सेगति को जगम पनि शीश विपे तुष मूड्चरु खाये ॥ 
तिर इख समं केर खोटन संगत या जग मर दुख कोन नपाये॥४७२े।॥ 

निनके रथ नेमि दरारन कै सत सागर हँ अषौ जम मादी ॥ 
जिन चापन गोरानके बरुते सम शेर बटोर धर धर माद्‌ा॥ 
सुर राज डरे जिनके वर्ते यमराज जिते जिरि ने जग मादा ॥ 
मनते जङ्घ भीतर नादि रहे अब ओर रहे कहु को जग माा॥४७४।। 
नादके छोभ तजे मृगप्राण सो बीन सुने अहि आप वधाय ॥, 
भीन सो त्याम अगाध जरे उर ठभ जगे गड सीह पदाय ॥ 
कागज की पतटी करिनी वडा मत्त गयंद सां अंकुशाय ॥ 
या भुविमंडर्‌ माई सुनो उर रोभ करे दुख कौन न पाये ॥४७५॥ 










एकरद । (५३३) 


नभम सुररोकं रचे हरजी अरु भूमि विषम निधि क्षीर अनयं 
माणे हारन कौ गिरि कूट रचे फट एूटनके वन कोटि उषां 
सर टाकनकेो प्रभु पोषतहो सभभ्रख मिटे तम मे मनख्ये 
बिन प्रेम कहा फर एर दिये षिन ते पद्‌ पकज की रन पाये॥ ७ 
वर कोन गां तुमते हारिजी भिर नादि रहे जग भीतर कोह॥ 
नहि राज रहे गज वाजि रहे तनुं मिटिजाम पिखौ जग जोह ॥ 
बिन ते पद्‌ केन ठह न कहूं सुख जो नर दर रिरे तिहं खोई ॥ 
पद्‌ मंजर जो सनकादि भनं तिनकी प्रभु सव दिजे मम सौ॥9७७॥ 
विधि एक अनीति रची जग मे ञ्जुभ संतनके तन पेट ठगायो ॥ 
मुख चार न फेर विचार कियो तृण पव नादि अहार बनाय ॥ 
अति दीन मीन दुखी नर जो तिनके घर भीतर भीख गायो ॥ 
मनके अनुसार रचे जग को विधि जानत हां नहिं सीख बनायोऽ७८॥ 
खान मखा अर्‌ पान मिखा बहू मान पिडा धन धाम रदाह॥ 
कुर मोट मिखा गद्‌ तोष मिल पृथ्वीरान मि सेना बहु पाइ ॥ 
' पच मिरा ओर पौ मिखा बह मित्र मिखा दिन दिन अधिकाई ॥ 
गज वाजी परख बह ताजी मिखा सबरी चख धूर समान कहाई४७९॥ 
प्रम ठग्यो परमेश्वर सां तब भक गवां सगरो षर बारा ॥ 
न्यो उन्मत्त रे चिती तित तक एन ररी पनाय॥ 
इवास उरा उठे सभ रोम चठे हग नीर अ्खंडित धारा ॥ 
संदर कोन करे नवधा विधि खक्‌ परयो रस पी मतवारा ॥०८०॥ 
क [वृत्त । 

नीर षिन मीन दुखी क्षीर बिन शिश जेते पीरकी ओषध बिन 
कते रद्यो जात है ॥ चातक ज्यां स्वाति बंद चद को चकोर जे 
चेदनकी चाहकर सपं अक्खातहे ॥ निधन ज्यों धन चाहे कामी- 
नी को कत चाहे एसी जाकी चाह ताहि क्कु न सुहातदं ॥ प्रेमको 
भवार एसे प्रेमतदां नेम केसे संदर कहत यह प्रेपदीकी बातदै९८१॥ 

कुडिया । 
वानी बहत प्रकार है ताको नाही अंत ॥ जोह अपने काप की 














| 


॥ 


च 


नाच थना काटि केहरि के सम कंज प्रभा हग 









१३२ ) ` रागरत्नाकर । 


इ छने सिद्धति ॥ सोई सने सिद्धति सेतजन गावत होई ॥ चित्त 
रि सने जो नित प्रति सोहे॥ यथा हंस पय पयि रहे ज्यों 
पानी ॥ एते छे विचार शिष्य बह विधि हे बानी॥४८२॥ 


सवेया । 


४०५ 


दै मद्मात ॥ 


यो विध याहि भई तो कदा जब जनानकीनाथ के सान राते०८३॥ 


दश चार सा भवन रचे भिनके इक आहि वटी भमंडर मारी ॥ 
निनके दङञचार सो भवन बी इक त्याग गये तरण ज्यों धरमारीं ॥ 
दृशचर सा भवन को भोगत दे इकं एकाह राज करे जग मादा ॥ 
दश बीस ग्रापको राज छदे नर क्यों गरे अपने उर मादी ॥४८४॥ 
धन इंड दियो जग भीतर बो विन बुद्धि गयो न कष्ट फठपाये ॥ 
शभ सेतनकी नदि सेव करी अरु विप्रन ते नदि यज्ञ कराये ॥ 
नाहं कूप खने जट देत कभा धर भीतर नाजर तार्‌ बनाये ॥ 
षर हनन का सुख दान देये नाह दीननक दख दर मिटायं ॥ 
अपने हित त्याग करं परक हितते नर उत्तम दं जग मादा ॥ 
अपने हित संग करे परको नर आहि समान वदी भव मार्ह ॥ 
अपने टित नाद्य करे प्रको दित रक्षतं नरते नग माही ॥ 
विनी अपने हित ना करे परको हित ते नर कोन कदादी४८क£ । 
जो सुख हे सतप्तंगति मे चतुरानन म सुख नेकं नपायो ॥ 
षो सुख इद्रके खोक न्दा अरुसो सुख शभुके ध्यानन आया ॥ 
सो सुख जाप न ताप किये अर्‌ सोसुख योगनज्ञान हटयो ॥ 
सो सख हे सत संगतिं म अविनाशी के शूप म जाय समायो ॥४८७॥ 


रग ज्रभका। 
अपि चेक खिखरी सतगुरु अपि रखीखा धारी हे ॥ आप्षमान तं | 
तेव बनाया जमीं गखीचा भारी दे ॥ चंद्र मूय्यं दोर मिस बनाये 
तेरो कुद्रत न्यारी दं ॥ राम नाम का चेपड़ पाव्यातू पास्ाजय | 








फुटकरपद । 


सारी हे ॥ पासा चहि तिसे जितावे सारी कोन विचारी 
छिकर्यो नरद वचं वाजी कठिन करारी है ॥ निष 
वर आवि साहयो सुषड़ सिलारी दे ॥ वेगी जैसे वनम ठ 
नेना धारी है ॥ बड़े बड़े हंकारी टृटे रेयत कोन 
जिनको बर दे सतगुरु परा तिनका जगत भिखारी 
कवीर सुनो भाई साधो अबके जीत हमारी है ॥ 
धन धन केशवा कटत कटेडवा गावत शचेश्च महेश्चवा २। 
के कारण धाये प्यादवा नाम॒ धरायो हरि सेगवा रे ॥ प्रहाद दां 
[द वकि कारण रवषकि भये अव बधवार ॥ ०८८ ॥ `` 
शब्द्‌ । 
रास फएकीरी उन्दी थीदी बाग नेन्हांदा हर्या ॥ अदे 
बाहरों वादी इक नगारा धरया ॥ श॒रा रिट बड़या बिच रणे 
मोतो मूक न डरा ॥ हरगोषिद ओही ्ूरमां जो पंज जित घर न 1 ` 
प॑ने मेरे बीर प्यारे नारं पादा छेया । पंजे मेतं एं ठग 
+ ज्य] कमी त्रे ठेहा ॥ पंजे उठके करन तगादा इको पंजां नहा ॥ ॥ 
हरगोविंद इक वस्म न हदा दास पजां न केहा ॥ ४८९ ॥ 
यह मन रोभी खर्वी अले मूर न रगे ॥ कन्न सुणदा 
आंखी देखे वाणी मृ न रुगे ॥ श्रीभ।गवत गीता पटदे देखे 
पौण हररि वमे ॥ हरगोविद्‌ सभ रुट्दे देखे काम छहर अग्गे४९० 
इव्‌ासो वाक्त कर गुजारा तेरा साहि भख करेी ॥ छड 
तकंन्प्र ठे पो बरे तेरी कदा तां कक सुनेसी ॥ सत सतोष 
7 थ्ङ्वीकितीहष्र 9 की ॥ द्रगोरविद उठ भनन करो 
प्रु मिरद की खान रखे ॥ ४९१॥ 
भ  स्वेया। 
हि फटे नग माहि निश्च दिनेश फटे जग में कह काही ॥ 
पण्य विना फर आहि कहा विधि खोक सो भूमि रसातर पादीं ॥ 
नाह सुरेश पठे नग मं सो महेश फटे जगे कट कारी ॥ 
जर फठे नहि का जग मं कृत पुण्य फटे द्रम ज्यों ऋतु माही४९२ 








६५३४) शमरत्नाकर्‌ । 

इक दवि वंद्त हा धुव म जोड चातुर ते खट सेव कराये ॥ 
जग भिश्वककां छिन एकं भये मदि मंडल राजको मूख भुगाये ॥ 
मंड के पति को छिन एक दरही दर मादि सो भीख मंगाये॥ 
धमाद अगध गती तिनकी सभ हार परे गति कोय न पाये ॥४९३॥ ` 
ग्‌ ग चठ धना नरके हरिजी निन पाणन रोक सु बेन उचारे ॥ 
नहा बेठ तपोवन मे हरिजी फर साय सदा तव नाम सभर ॥ 
धन पावन को निशि नीद तजी इरि पावन को नहि नेन उवरि ॥ 
जगम ञ्युभ काज बिारत दी विपि कोन सुधा सुख पा मुरारे ॥ 
तातकं। आयस मान चरे जिनके पद पंकज पूजत छोई ॥ 
शान विभूति तजी छिन मँ वनको निके जननी बट रोई ॥ 
। तोन रिरे पुरको हरज जय भात गहे कर मे पद दोह ॥ 
धमर बराबर राज नरी यह सूचकं राम सनातन जोहं ॥ ९५ ॥ 
 श्धुभ्रूप दिीप तजी क्षितिमे अरु नाय वसे सो तपोवन मादी ॥ 
अज नामिको नंदन त्याग विभूति गयो वनको न रमे पुर माही ॥ 
महि मंड राजको त्याग दियो पुर मंड त्यागन मे श्रम नादी ॥ 
अव ओर म वात कदा किये रघुवीर बिभति तजी छिन मार[४९६॥ 
जे चतुरानन के सुत चार गहीन विभूति रमे दरि मादी ॥ 
यद्यपिदहे इरि प्रणते अवटं रति दै श्युभ सतन माही ॥ 
शेष समीप सने दरिको य॒ शंभु समीप सदा चल नाह। ॥ 
होवत है गुण उत्तम नाञ्च कुसंगतिते सनकादि डराही ॥ ४९७॥ 
लेशधरे धरनी शिरमे अरु स्र रिरे सदा नभमहा. ॥ 
धार गदा अभो इरिजी वटि द्वार रह सो पताखके माहा ॥ 
वेरहढादछ ठोक चरे हृद्‌ शकर नाट धर जग माह ॥ 

प्राणसमान धरे रत को दुख भरर भये त्रत टारत नाह ॥ ४९८ ॥ 

कवित, 

एक र्म ख सों अनाय कर कदत अंतःकरण तो विकारन 
सँ भरयोै ॥ जैसे ठग ॒गोषरको कृपा भर राखत & सर पच धृत 
> ऊपर ज्यों करयो हे ॥ नेसे कोई भडि माहि प्यान कौ छिपाय 








र 


"प्राया में रहत हे ॥ धिरता न रदे जैसे केदुक चौगान मा 
















फुटकरपद । 


रासे चीयरा कप्ररको ठे खख पि धरयो हे ॥ संद्र 8 
ञानी हे जगत माहि तिनको तो देख कर मेरो मन उर्चोहि॥४९९॥ 
देह सों ममत्व पुनि गेद सों ममत्व सुत दारा सो १ 


के व्च मारयो धका को बहतदं॥ अंतःकरण षदा जगत सोर 
मुख सां बनाय बात ब्रू्मकी कदत हे ॥ सुंदर याहीते मोहिं अ 
अचंभो आहि भूमि पर परयो कोञ च॑द्रको महत दे ॥ 4०० । 

एकनके वचन सुनते अति सुख दोय फूक से रत इं अधिवं 
पन भावने ॥ एकनके वचन तो असि मानो वरषत श्रवनके सनतं 
खगत अटखावने ॥ एकन के वचन कटक कट्‌ विष प कर्तं 
मरत छेद दुख उपजावने ॥ सुंदर कहत षट षट मे वचन भेद उत्त 
मध्यम अर्‌ अधम सुहावने ॥ ९०१ ॥ 

प्रथम दिये विचार ढीम सो न दीने डार तादीते सु वचन भार 
कर बोयिये ॥ जाने न कुहेतहेत भवे तषी करे देत किये सो त्तव 
जव मन मादिं तोधिये ॥ सबहीको रगे दख कोउ नहीं पावे एच 
बोखके वृथाही ताते छती नदीं छोटिये ॥ संदर समञ्च कर कलिं 
नीकी बात तवहीतो वदन कपाट गृह खोलिये ॥ ५०२ ॥ 

ओर तो वचन एसे बोरत हँ पश्च जेते तिनके तो बोख्े मे ठंण 
हैन एक हे ॥ कोड रत श्विक्च वकत दी रदत रेपे जेक्ती विषि 
कृपे यकृत मानो भकं दे ॥ िविष प्रकार कर योङत जगत सब 
वट वट प्रतिं सुख वचन अनेक हे ॥ सुद्र कहत ताते वचन विचार 
ठह वचन तो वही जामे पाहये विवेक हे ॥ «५०३ ॥ 

वचन ते आन मिटे वचन विरोध होष वचन ते शाम वे वचन 
ते दोष जु ॥ वचन ते ज्वाङ उठे वचन ज्ीतर होय वचन ते मुदित 
वृचनदहींते रष जू ॥ वचन ते प्यारो खगे वचन त दूर भगे वचन 
ते मरनाय वचन ते पोष ज ॥ संदर कहत यह वन को मेद 
एसो वचन ते बध होत वचन ते मोष न॒ ॥ ५०४ ॥ 

देख तो विचार कर सने तो विचार कर बोरे ते विचार कर 


रामररत्मकिंर्‌ । । 


खाय तो विचार कर षवि तो विचार कर्‌ सोवे 
ल्ञगितोन टार दै॥वेठेता विचार कृर उठे तो 
डे तो विचार कर सोई मतिसार हे ॥ देय्‌ तो विचार 
| विचार कर सदर विचार कर यादी निरधारे ॥५०५॥ 1 | 
सवेया । 
रह्म मिल्यो कोर चाहततो नित संत समागम कीजे ॥ 
॥ निरत हकर ठे उनको अपनो मन र्दे ॥ | 
र ' द्वार उचार करकट सो अनयास्र सुधार पीने ॥ 
 ्रकाञ्च भयो नव ओर अज्ञान सभी तमरछछीनि ॥ ५०६ 
क [वेतत्‌ । 

धु जेसो धन जके गु सो ससार सुख भट जेसा भाग दवे 
| जेसी यारी हे ॥ पाप जेसी प्रभुताई शाप जेसो सन्मान बडाहं 
ह्न जेत नागिनस्ती नारी दे ॥ अथि नेष इन्द्रखक विच्च 
# विधि ठीक कीरति कर्क जेसी सिद्धि सी ठगारीहं ॥ वासना ` 
ई बाकी एेसी मति सदा जाकी संदर कहत तादिं वंदना 
भारी हे ॥ ५०७ ॥ । 

जिन तन मन प्राण दीने सभमेरे हेत ओरं ममत्व बुद्धि आपन 
उठाई द ॥ जागत हू सोवत हू गावत द मेरे गुण करत भजन ध्यान 
दसरो न काई हे ॥ तिनके म पीछे ङग्यो फिरतरी निशि दिन सुदर 
कत मरी उनते बडाई दे ॥ वं मरे प्रिय मेदं उनके अधीन सदा 
सेतनकी महिमा तो श्रीषु सुनाई दं ॥ ५०८ ॥ 

चे उपदेश देत भटी भटी शिखेदत समता सुबुद्धि देत कुमवि 
हरते ॥ मारग दिखाय देत भवह भगति देत प्रेपका प्रतीत देत 
अभराभरतहं ॥ ज्ञान देत ध्यानदेत आतम विंचारदैत त्रह्मको वता , 
देत ब्रह्म म चरत दँ ॥ सुदरकहत जग सत कद्ध ठेत नही सेतनन \ 
निशि दिन देबोरी करत द ॥ ५०९ ॥ 
~ सवैया। ` 

प्रीत की सत कष्ट नदि राखत जाति न पति नर कुड भारो ॥ 














फटकर प्ट, । 


चै 



















' ब्रेमको नम नरी कं दीस्तत खन न कनि ड 
डीन भयो हरिस अभ्यंतर आर्गादी याम १ 
सुद्र कोउक नानक ग्रह गोकुठ गामको षेडो ही च्य 

हे दिखे दिख्दार सदी अंलियां उ्टी कर ताहि, 

आमे खाकमें बादमे आतङ जानें सदर जान 

नरम नररहे तेज मे तेजदिं ज्योति में ज्योति मिरे मिक 

क्या किये कहते न भने कद नो कदिये कहतेही छे ॥५११ 
कवित्त । ॐ 

जाहिके विवेक ज्ञान ताहि के कुशर भयो नाहीं ओर ज 

वाको तारी ओर सुख हे ॥ मेस कोहं पायन पेजार्को चदय , 

ताको तो न कोठ कटि खोमरे को दुख दे ॥ भवि कोऊ निदा 

भावे तो प्रहा केरे वे तो देखे आरी मे अपनोदीशुखंहे ॥ दै 
न्योहार सभ मिथ्याकर नानत सुद्र कहत एक अत्माही शुखं 

सवया । + 
सूरके तेजते सूरन दीसत चंद्रे तेजते चंद उनी॥ 
तारे के तेजते तरं हं दीप्त बीजी तेजते बीज चकासी॥ 
दीपके तेजते दीपक दीसत हीरके तेजते हीरोदी भासीं ॥ 

तेसेही संदर आतम जानहं आपके ज्ञान ते आप प्रकासी ॥५१२॥ 

कवित्त। 

_ एकं तो वृण ज्ञान पावकं ज्यों देसियत माया ज परसत 

वेगे बुक्षि जाते ॥ एक है मनन ज्ञान बिजटी ज्यों धन मध्य 

माया ज॒रु ब्रषत तामं न बुञ्ञातहे ॥ एकनिद्ध्या्तन ज्ञान बडवा 

। अनट जसे प्रगट सयुदर मारि माया जख खात ई ॥ अनुभव साक्षात 

ज्ञान परखेकी अगिनि सम सुद्र कहत दवेत प्रपंच बिखात ३५१४ ॥ 

_ भजनको बात सुन मनम सुदित भयो सुखम न परे नौर 
मेण न चाहे ॥ सकठ सामगी आन पाकको करन छागो मनन 
करत कष जवां यह्‌ अभसिहं॥ पाक जष भयो त्ब भोजन कृरन 


५ 
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( ५३८ ) रागरत्नाकर । 














मर्तं जाय यह निदध्यासंहे ॥ भोजनप्रण कर तपित 
जब खंदर साक्षातकार अनुभव प्रकास हे ॥ ५१५ ॥ 

जबह जिज्ञासा हीय चित्त एकं ठर आन मृग ज्यों सुनत 

द अवण सो किये ॥ जैसे स्वाति बद्‌ हंको चातक रटत पुनि 
हेही वनन करं कब बंद रहिये ॥ रामको चकोर जेते चंद्रमाकोा 
धरे ध्यान रेते जान निदध्यास टद्‌ कर यहिये ॥ यदी अनुभव 
# किये साक्षातकार संदर पारे त यट पानी दोय रहिये॥५१६॥ 
काहूको प्त रंक धन केसे पाहयत कान देके सुनत श्रवण 
इ जानिये ॥ उन क्यो धन हम देख्योहे अमुक टर मनन करत 
भयो कच घर आनिये ॥ फेर जम कद्यो धन गाड्यो तेर बर 
प्राहि खोदन ख्ग्यो है जब निदध्यास्र ठानिये ॥ धन निकस्योदं 
जब दारिद गयोरे तव सुंदर साक्षातकार नृपति बखानिये ॥५१७॥ 

५ सवेया । 

ऋषि नारि तरी कपि रीछतरे सो टगर तरे निहि नाभ उचरि॥ 
बन भीर सुता जिह नाम तरी सो जटायु विहंगम जाहि उधारे ॥ 
अव चेतन बात कहाकटिये जड भूधर नाम तरे निधिं खारे॥ 
अव ओक्तर राम भजो मनरे दख मेट तरो भवसागर परे ॥ ५१८ ॥ 
भव हारकके चित नेम कहे यम दे भव हारक ओर बखाने ॥ 
इक त्याग के इक दान कदे इक योग सो साधन कै उर उने॥ 
यज्ञ एक कहे तपसा परसाधन तीरथबाप्त सो एक प्रमान ॥ 
ब्रज हे भवहारिकं एक भने हमतो इक रामहिं नाम्‌ पछाने ॥५१९ ॥ 
जग मानव देह मिरे त सदा नर राम भजो निहिते सुख पावो ॥ 
जग भोय वराटकके बदरे न अमोटकं रार अकाज मँवावो ॥ 








ररकापन जाठर मे बर छीन सो यौवन मंहद पुण्य कमावो ॥ ` 


शुभ सीख इहे जन मान चरो निदिते नहि अंत समथ पछतावो ॥ 
जम रूखन मूखन भोजन कै फट पएूखन के तनु पाटन कीजे ॥ 
जग बैठ जहां तँ ठोर भर प्रभु पावनको उर जाप नपान ॥ 


4 2⁄4 
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(८५३९) 
तृण कोमल बीन व्छिय भटे हग नींद भरे डज ॥ 
श्रत मृद्‌ दियाङ्कठ बेन सो भूपति के नाहं पास बं १॥ 
शंरु शिला तङ सेन करे गिरि कंद्र ही गृह ह दीं ॥ 
पदप छाल सो चीर धरे अरु मीत सखा मग हवन भादी ॥ 
भोजन पादपको फठ हे नङपान करे गिरता गिरि 
पेट केटेतन सेव करे नरते नर इश गिनि भव माही। 

धन्य भे तिनकी जननौ किरतास्थ सो जग वेदन 
कुट पावन ताहि करी सगरी जग धन्य भह तिन मीत सखाईं 
पद कंजन तासु पनीतधरा रज पावन ते जन पापमिटाई 
ज। भूमडलर माहं भज छिन एक एकागर रम सहाई ॥ ५२ 

कुडिया । 

बादर दौरे नात दोरत दीसत चंद ॥ देह सेग त आत्मा 
कृ मतिमेद ॥ चरत कदे मतिमंद्‌ आत्मा अचर सदादी ॥ इछत 
चटत यदह देह थापटे आतम माहीं ॥ सुंदर चंचर बुद्धि समञ्च 
। नरि बोरे ॥ दोरत दीसे चंद जात हँ बदर दौरे ॥ ५२४॥ 

पब कोड एसे कं काटत हैँ हम कार ॥ कार नाज्ञ सब कौ 
करे बद्ध तरुण अरु बार ॥ ब्रद्ध तरूण अरु षार शार सवहिन कौ 
भारी ॥ देह आपको मान कहत हँ नर॒ अरु नारी ॥ सुद्र आतम 
अमर देह मरिरे षर खोञ॥ काटत हे हम काड कहत एसे सभ कांडः॥ 

राम मादा गाड! 

हरि नाम ते सुख उपने मन छांड आन उपायरे ॥ तनु कष्ठ कर 
केर जोभ्रमे तो मरण दुःख न जाये ॥ गुरु ज्ञानको विवासत गह 
जिन भ्रमे दनी टर रे ॥ योम यज्ञ कटे तप त्रत नाम तुल्य 
न जर र ॥ क्षव तंत यहीं कहत दँ श्रुति सुमृति अथ पुराण रे ॥ 
दसि सुंदर नाम ते गति छह पद्‌ निरवाण २॥ ५२६ ॥ 


राम मार्‌ । 
सोई जन रामको भवेहो ॥ कनक कामिनी परिहर नरि आष 





८करपद्‌ । 















0 _ "क" 














राग्रत्वाकर्‌ । 


धाव शो ॥ षह सा निरवेरता काहू न इखावेदो ॥ जीत वाणी 
[ट्‌ ए प्यवि हो ॥ के तो मोन ग्रहे के हरि गुण गि 
। ससारकी स दूर उडावे हो ॥ पाबो इद्रिय वश के 
मखा हो ॥ काम केष अरु छोभको खन खोद्‌ हवि ५ 
पदको चीन्हके ता माहि समवै ॥ संदर एेते साधके 
न आवहो ॥ «५२७ ॥ 
रग व्रता। 
नती ना प्यारी स्षसियां सब हारी हारी ॥ जब इरि वेष कियो 
तीको पिन कुखमरी सारी ॥ सुङकुट उतार गुही किर बेनी नख 
ं माम सवारी ॥ कडट त्याग तरोना पदिरे ककण चपर वारी॥ 
१ नेन कठिन कुच कंचुकिं बेर चरी सवारी ॥ नखन महावर 
तिक्र आडदे भये कपट नट नारी ॥ प्रण कर चरे सग उञ्ता के 
भोहि देत दितकारी ॥ कृष्णदास आटी करतो पकर ख्य मिटे 
कज पिय प्यारी ॥ ९५२८ ॥ 
रग पर्ज्‌। 
हि जरत दास कदा ॥ तुमरोही नाम जपा निशि वासर त॒म 
रही गुण मा ॥ तुमहीं मेरे प्राण जीवन धन तुम तनि अनत 
ननाऊ ॥ तुमरे चरण कमख्को मधुकर रत्रहरी सुख पाडः ॥५२९॥ 
राग भेरवी! 
डरदा डरदा अजं इकं करदा ॥ सुन तनू दरियाउ मिहरदा ॥ 
त टाडडा दड्ञरथ रघुवर दा ॥ कर वरदा मेन अपने वरदा ॥ रत्र 
रि टुण केहा पडदा ॥ ५३० ॥ ध 
राग हीर । 
भतो तुमो रीी खेलों कान्ह सांवरे॥ अबीर गुराव भरेभर डर ` 
यह मेरे मन चाव रे ॥ केस्षर रंग भिजोवों तोको भाग कदां अब 
जाव रे ॥ प्व दिनकी अब कसर निकारा कहा करोगे रावरे ॥ 
रत्रहरी प्रथु या हारी म खाग्यो हमरो दाव २े॥ ५२१ ॥ 


नि क = 


` जर भरने वाहीषे रंग बहे ॥ बाट चरुत वह 


किष 


कटकरपद । 


ग काटिगड़ । 
हारी नेद्‌ नदन खेटं अव कषे खाज रहे ॥ 







वेयां जोगे ॥ रतहरा या त्रनका बसिवा सन 
राग कद्‌[र। 

पुरी न परत प्रहकादकी प्रतिज्ञा राखी खंभ हं स 

देह धाशी हे ॥ दवौपदीकी टाज कान द्वारका से धवि 

किंडर गन दीन हितकारी ॥ सुदामा गरीषके मंदिर कं 


गौतमकी नारी चरण बड उभारी ई ॥ विनती कयं रम 
दश्रथके नेद एत कान कियो प्रथु मरे काज भाष हं 
क[व्‌त्‌। 
गवं ते सुरु जाय समता ते यज्ञ नाय कुठ इं ते कुट 
योगजाय कुसंगते ॥ काड़किये पुत्र जाय जञोकते शरीर नाय शृण ` 
मरयादा जाय बुद्धिजाय भगत ॥ कपट केयं मित्र नाय खंभ्रत्त 
बड़ाहं जाय मागि द्रं ते मान जाय पाप जाय गेगत॥ नीति विना 
नाष कोध ते तपस्या जाय रजपूती जाय जब मुड़ नात नंग तै॥ 
॥ 
ग गौरी! 
कृद्म चट्‌ छख बुखवत गया ब्याटर सुना जब अरवणन 
जहि तदि ते उठ ध्या ॥ अवोरे सथ सखा सेगके कर पवो इक 
ठयां ॥ गोविद प्रभु षच्दाञ से कहत ह अवर घरको षगदेयां ५३५॥ 
राग बलव । 
सीरा युदय अन मिरे नदखाल।॥मोरमुङट मकराङत कडड 
गर्‌ वेनत मा ॥ पात वस्तन षनर्याम मनोहर वंवरवाछे बाड ॥ 


देख देख मोहनकी छषिको तनक न तनकरी सभाठ ॥ रक््मी 
नारायण को जाने आगे कोन हवाठ ॥ ५३६ ॥ 
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{ ५९२ ) रग्रत्नाकर । 


^ रागसोरट। 
शी आज पिर कहीं इयाम ॥ छट पट पाग सोह 
[बर अभिरम ॥ नख शिख अमित आभरन मनोहर 
जीधर शणधाम ॥ देख जाय पद्‌ नखकी शोभा कोटे टजावत ‡ 
मि ॥ छक्ष्मी नारायण दरोन बिन तरुफ्‌ं आ याम ॥ ५२७ ॥ 
सवसा । 
0 ही खख्के उाटदी ठोचन ठाटनके मुख ठाद बीरा ॥ 
छ बनी कछनी कटि खारक खख्के शीश सुखार्दी चीर। ॥ 
हीं बाग घने अति सुंदर खर खड यमुनाजके तीरा ॥ 
[विद प्रभुकी शोभा वरणौ खाख्के कंठ विराजत दीरा ॥ «५३८ ॥ 
पीर डर पीरो नूपुर पीत पीर्तांबर आदे उदो ॥ 
बनी कटि काछनियां अर परो खोर बन्यो चाह गदो ॥ 
परुकुट ठऊाठको सेहे पीरो खोर जन्यो पट्कको ॥ 
प्रभुकी शोभा वरणी पीरो खङकुट छियो हथ गाद ॥ ५३९ ॥ 
धर मोदन पौरे सोहन धरे चंदन खोर विशार ॥ 
धरि कंडे कर दाथन सोहं पोरे सेद गरु पूखनदार ॥ 
धौरा दधि चन को निकसी रोकत मोहि नेदको खरु ॥ 
गोविद प्रभुकी शोभा वरणी धौरी सोदे गर मोतियन पार ॥५९ ०॥ 
कारि मोहन कारे सोहन चर किदी के तट आयो 
काटि कटिदी कारी नामिन कारो नागन जाय जगायो ॥ 
कारे नाथ छियो छिनमें नब शीशाके उपर निरत करायो ॥ 
गोबिद्‌ प्रथुकी शोभा वरणी कारो नाथके नाथ कह यो ॥ ५४१ ॥ 
रम सारट। 

चरु हरि तोहि बुङवे श्रीरापे ॥ तेरे संग हे प्रीत इयामकी ` 
आर जिया नहि भवे ॥ राधा राधा करत रहत है खान पान नहि 
भवे ॥ कृञ्च तनु भयो वियोग तुम्हारे वंशी नाहि अजवि ॥ सुर 
देयाम १ चड़ खीरी काको मिनत करते ॥ ५४२ ॥ 














एटकरषद्‌ । 


राग पटो । 

प्यारी खार तोरेरी आधीन ॥ सुन सजनी इम 

तुम जर हो वह मीन ॥ तारे रस वश श्याम दर 

, चाहत दीन ॥ विड विपु विनोद ॒विहारन होत मनं 

प्यारीठार तोरे ररित गण मनि ॥ सुन सजनी 

बखानि चठ सुन अपने कृनि ॥ नो तुम इयान हवि वह ई 

तुम वेदन जाने ॥ विड विपु विनोद विहारन वादी शसा 

राग बरवा । 

छाडिरी प्यारिये देन देह राडिरी प्याग्यि ॥ छित 

सुनिये प्यारी रावे पाने अनं इमारिये ॥ यदतो बतं तां 

[खे मान तजो मिलो कज विहारिये ॥ विड विपिन 

विहारन श्रीवृषभावु दुखारिे ॥ ५४५ ॥ 

आपन चायिये महाराज ऊढा न कानिये खाज ॥ 

तिदासयै आज्ञाकारिन कहा कहो बरनराज ॥ मोसी जो तुम: 

पठवो प्यारी नदीं पानत आज ॥ म॒रदासष षड़नन जो कद्ग 

आप कान महाकाज ॥ ५४६ ॥ # 
राग विहाग । 

प्यारी नक निरखो नवरंग खारि ॥ तदि पद पेकज तल रज 

वदत तिरक बनावत भार्छहि ॥ तेरे वणं वक्षन आभूषण उर चंपेकी 

मालरहि॥ श्री ब्र विपिन विनोद विहारन भुज भर वाहि विशां ॥ 
₹[ग्‌ सर) 

श्री राधे नामक वटिदारी ॥ जाके नाम द्यि दुख नह सुखेक 

हो अधिकारी ॥ शिव सनकादिक अर्‌ ब्रह्मादिक घुनिजन नर ओ 

` नारी ॥ दित आनंद पर कृपा किये श्रीवृषभालु दुलारी ॥ ५७८ ॥ 
रग क्र । 

श्रीराधे राधे राधे हो श्री राधे राधे रे ॥ वृषभानु नंदनी जगत 

बेदनी अदधत शूप अगाधे ॥ जाको रूप नगतका मोहे सुख तपति 












रम्रत्नकिर्‌ । 


ं रसिक चितवन मे यस्त भयो प्राण पीहा बाधे ॥ 
राग सोरट । 
हरी पास री सजनी मे न जाड इरी पासि ॥ इयाम 
इ वियन सग हसौ भये उदा ॥ करोरी कपटी . 
नि अगि था विश्वाप्त ॥ मूररयमपेमं न जारंगी आटा 
पचात ॥ 4५०॥  _ 
नो रग पर| 
१ नइ कन बुराई राधे ॥ तुम विन ग्पाङ्कुर कवर कन्हाई 
[ गन रदी अरू तुमसां चतुर न कोय ॥ छंडदेय 
[ह इतना कहा हमारा मानो नवनागर त्रनषाढ ॥ मनमोहन 
न तिहार बिदरो दे गट बाहं कारण कोन रुसाई ॥ या सुन 
किशोरी किशोरी उर बादी नदखार ॥ वेग उदी मिलि धाय 
सो मदन खुञ्ञार मनाई बहुत भाति पुञ्ञ ॥ ५५१ ॥ 
₹्‌[ग्‌ वस्त 
देखो देखो त्रनवासिनके भाग ॥ मोहन संग होरी खेत फाग 
को निगम उचारं बारषार॥ कदु कटि न सके महिमा अपार॥¶्रह्मा- 
देक ज को पव न अंत ॥ सो वारिन सैग खेत बक्ष॑त ॥ एकं कं 
मोरे वेठो आय ॥ एक केदे सुरी बजाय ॥ एक पीतांषर छेत 
चिनाय ॥ अद्भत रखीखा रुखी नजाव ॥ एक परस्पर कर घात ॥ एकं 
माला गंध ट्याई अनेक भाति ॥ एक बाड़ वमर बनाथ दृत ॥ कर्‌ 
नटे अपने हरिके देत॥एककदे चरो कुज ओर। नहँ गनत कोकिङ 
नचत योर॥एक कदे कषे उठाय॥ परमानंद स्वामी रहे ुभाय<५२ 
नवढ बसंत नवर व्रीवंदावन नवर फे एर ॥ नवटे कान्द 
नव सव गोपी नितैत एकै तट ॥ नवर कुपकुमा केषर नवछे + 
| नवर वसन अमर ॥ नवर धम्मुना नर पव आखा नवर 
। पवनकी ज्जुक ॥ नई नहे छीट ठगी केपतरक। मेटत मनको शूट ॥ 
नये नये बाने बाजत श्रीभट कार्िदीकै कूट ॥ ५५३ ॥ 
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शटकेरपद्‌ । 


देखो वदाबनके केसे भाग जौँ राधा माधो 
कोटिक ब्रह्मादिक कईं कोरि इद कईं कोटिक आ 
जाका व्यान धरत भुनिरहेहेहार ॥ ताकोषकड गोष [ 
जाके पोर भकु माथे निटक भार छ्डित माड 
नाका शश्च सदत मुख दं न अंत ताको गण भावत 
जाका अमम नगम त अगम पुनजसोतादहा कर्त] 
कुज ॥ सूरदास म त॒मरो दास कहूं न पावें यमक आस ॥44 

एसो गारक खे नद द्र।र तीन छेक नके अख मञ्चा ॥ 
कुडर जाक पदम पारं वषुदेव पिता देवकी माड कोटिः 
नाका दिव्य रार सोता धेन चरवि यञ्रना तीर ॥ नाक 
कृतं नेत नेत सतो गोपनक सग देरी देत पाठं पताछ 
शिर अकाम ताको जानते कोठ दरक दात्त ॥ शिव सनक 
कृरत सेव ब्रह्मादिक जाको रहे न भेव कदत करवीर जाके 
अपार ताको समर समर नर उतरे प।र ॥ ५५५ ॥ 

राग सोरट। 

देखोरी या बेनी गूँथ नंदके कुमार ॥ कर कोमल पूखनके गजर 
ओ पहरये हार॥त् षड़भागेन भानुनदनी वश किये कृष्ण सुरार ॥ 
उठ यखतावर मिट चछ अवह छिन छिन होत अवार ॥ ५५8 ॥ 

राग विलावल। 

मोहन छबीखा मन भामदा सेयो मेवं ॥ मृदु मुसकामदा चित 
ठछटचामदा नाहक जी तरस्ामद्‌ ॥ तान नमानी ने षायङ कयां 
मन विच फंदा पामद्‌। ॥ दिर विच उपनी आतश्च विर्हीदी 
ब्रननिधि सेन चरामदा ॥ ५५७ ॥ 

सवया । } 

वरि ब्व जीतवको मत राख भटी विधि स। उन यज्ञ पट ॥ 
सन्भानके दान दिये द्विज देवन नेकं नार्दिन भाद चद ॥ 


चै 
५ 


च 





| 


रागर्ललाकर्‌ । 










कहर आय तदा मही मांग टह करषेको मदी॥ 
क कर अगके सगसुखीख्कडी षिन पातत बटो ॥ ५८ ॥ 
९[ग स्य 


ह ॥ घरके कदे वेम टी काढ भृत भये कोड सेहे ॥ जा 
[तष सो प्रीति षनेरी सऊ देख डरेदे ॥ कँ वद तार कौ वह 
[भा देखत भ्रू उडहे ॥ भाई वेधु कुटव कवीखा सुमर समर 
छते ॥ बिना गपा कोउ नहि अपना यश्च कीरति स्टजेहे ॥ सो 
परर दंभ देवनको सतप्तंगति मं पेदे ॥ ५५९ ॥ 
राग बस्ते । 

"हय री त्यार वसंत वेखनको दृश्रथके सुतचार ॥ गमते 
अ भरत रशाञ्चहन चारा राजकुमार ॥ परे पीत पीर्ताबर बस्तर 
क असवार ॥ उडत गुखारु खाढ भये बादर केषर पडत 
फुहार ॥ वनियर गरजे वादर वरस बिजटीकीं चमक।(र ॥ या छि 

` निर्ख श्रीराम दल्टोकी अग्रदाप्त बिहार ॥ ५६०॥ 
राजत राम जानकी जोरी ॥ चतुरनारि डारत तरण तोर ॥ श्याम 
सरोज ज्ज संदर वर दठरिनि तडित वरन तनु गोश ॥ मंडषमे 
द्‌[उ ओर मनोदर गठत चूनरी पीतपिशोरी ॥ कनक ककड सज देत 
भौवरी देख रूप शारद भई बोरी ॥ व्याह समय शोभित वितान 
तर उपमा कौन कहे मति थोरी ॥ मनो मदन मंजर मेडप तर छषि 
शगार शोभा इक ठरी ॥ सतानेद वाशिष्ठ आदिदै व्च प्ररं कर 
दाउ ओरी ॥ गान निहान वेद धुन खन सुन सुर मुनि वषंत सुमन 
कोरी ॥ नेननको फर छेत मुदित मन सखि अश्षीक् दे इश 


प्रन पछी उड जदं ॥ ता दिनि तेरे तनु तरूवरके समै पात 


निहोरी॥तङुसिदास छबि देख मगन भये कया वरणां रसना इक मोरी ॥ ; 


र२[भमरवा 
सुन मेया मेरी तू जननी यह मोहि बहुत विञ्चविं ॥ वाङ बा 
पगहि बेट खेटन मोहि न पव ॥ गह गह्‌ बहि ङेनातीहे घरं 


प 


. गह कंठ रगावं ॥ यह अनीति केप कर सहिये ओर गर 












फुटकरपद । 


को करसों ताख्वनवे ॥ मोह क वर नाचरे छोरा भ 
सिकं ॥ नाच तो नवनीत न देवं पीत परीव ॥ कं 
छीन ठेत है युरडी कोउ चुरावे ॥ भागना पाछे पड़ ए 


मया राम सुन हसी यशोदे टी चोरियां खव ॥ 4६२ । 
राग कान्हरो । # 
या मोहनके मे रूप छुभानी ॥ दाटबाट मोहि रोकत यकत 
रक्षियाकी म सार ननानीं ॥ सुदरवदन कमर्दर्रोचन बांकी ए 
वन मेद्‌ मुसकानी ॥ यथ्रुनके नीरे तीरे धेनु चरतं वही म ‡ 
मीरीवानी॥ तन मन धन गिरिधरपर वार चरणकमल मीं छुषट 
राग होरी । = 
होरीको केर मोदि टरटत डरे अवर कित्थे जाय छिपे मे 
देया ॥ ाजभरी गारी वंशी मे मेरो नाम टेठे गवे कन्देया ॥ स 
सद मेरे वैर पड़ी है ननद निगो करे ठ्डेया ॥ ष्ण जीवनं 
छच्छी रामके प्रभ प्यारे फागन मास्त बड़ा दुखदेया ॥ ५88 ॥ 
राग भेरवी । 
तू न भमो अपना रे छोभी मन ॥ यह संस्र ॒ओप्तको मोती 
जेसे रेनका सुषना ॥ नेप आगको रोकत घूं ज्यां दृपेण ठकना ॥ 
उघोदाप्न दास यह गवे राम नाम जपना ॥ ५६4 ॥ 
राग गोरी । 
वाको छे गुमानी मेया तेरो ॥ सेग सिये ररिकनको डोखे 
मखे अटपटी वानी ॥ बाट घाट द्धि खोसही खवि ओर फोड 
जो मथानी ॥ दधि मेरो खायो षनेरो नायो भाजनको पकितानी ॥ 
अवे पौर दोर कर पकर त्र घर जाहि सयानी ॥ दामोदर घर दूध 
यनेरा नद्‌ महरि ुप्तकानी ॥ ५६६ ॥ 


4 
॥। 















| रग जंगला । 
र दामन ङ्गी जी मोपार ॥ किरपा कनो दहन दीजो 
ततकाट॥ गर बेज॑तती मार विराजे दशन भईं छे निहाट। 
गिरिधर नामर भक्तनके रछपाट ॥ «६७ ॥ ॥ 
पायो उधो त्रम से पायेरे ॥ बिना प्रेम कदु दाथ न 
॥ वक्ष वक्ष चंदना गवे मधुसूदना कहो काह योग उस 
 कमायेरे ॥ तम जो कदत उधो प्रेम तन मोम रीने प्रेम 
टं योग कौन बड़ो आयोरे ॥ सूरद्यामजीके आगे एसे 
य कहियो उपो तुम जो पठयो योग पानी में बहायोरे॥ ५६८॥ 
नेह जर्यो नदनेदन सो अब कैसे राज रहे मेरी सजनी ॥ यह्‌ 
थां अब रह न सकत दै देखे विना त्रनराज री सजनी ॥ 
क नेन माधुरी घुसकन भू गये सम काजरी प्तजनीं ॥ देह 
की सुध विक्षरनी रहो गिरो भवे आज री सजनी ॥ टोकं 
"लान कुट कान दटमईं ठ्वा निरख ज्यो बाजरा सजनी ॥ माराम 
अब ओट न कोऊ भ्यो खग सिधु जहाज री सजनी ॥ ५६९ ॥ 
राग विहाग । 

मनुं अयानी संदेश्चा श्यामदा सुनो बरननार भला ॥ योगकी 

पतियां पडा मपे रर पिर करोर विचार ॥ रेस करी जेसी 


. देखी न सुनीरी दम सग नंदङ्ुमार ॥ सूर श्याम विन तरफत ( 


निशि दिन जाने त निपट ग्वार ॥ ५७० ॥ 
राग जेजेवेती । 
बहुत तुम कदत सभ च्छो या मात पे तात रस मत्त 
यञ्चुमत्त रानी ॥ देख र्डं रच्छ कर प्रकी पच्छ कर अच्छ 
भर बात मरी न पानी ॥ चरो सब बाम गृह काम तनं 
टये षेर कर पकर कुक छड कानी ॥ देदिमी धाम सन्मानो , 
कान्दके[ बांध कर देह भये नये दानी ॥ रेगये श्याम वन धाम 


रामरत्नाकृर्‌ ॥ | 


| 


। 
| 


/ 


ह 


मरोर ॥ गहं दपि वेचवे में ्रनकी खोरी ॥ कदमो पुश्षकाय 


` पिर मेरो मदनकी पीर ॥ ५७३ ॥ 


फुटकरपद । 


















सब सखिनको पट पट ओट वञ्जी बनानी ॥ निज शुखं 
बोट उठे बाजी कूं बाजी कदे या दिज्ञा वनत नानी ॥ 4 
गजट । 

यशोदा ठीठ है तेरो किशोरी ॥ ञ्जपट गृह चट 


जात गोरी ॥ अचानक टार चृवट पट कन्हाहे॥ खगाय 
मोतिन माठ तोरी ॥ भरी शिरसे गमरिया धरणि पटकीं ॥ बहुः 
हटकी न मानी एक मोरी ॥ कियो मोहि बावरी चितवन पिरक 
न जातं कोनी डारी ठगोरी ॥ महरि तेने अनोखो पतं जाये 
फिर वन वन करे माखन कि चोरी ॥ बरसेगी जायके कहि ` 
ठरे ॥ युगर चरणों में मे करती निहोरी ॥ ५७२ ॥ 
रम द्श। 

चोरी आरी वक्षीवट तीरे ॥ रट छ्मी श्रीरधे शं 
नागर नटवर इयाम्‌ श्ररे॥कटू ठकुट करट ट पीत पट किषि 
अंग मन विरह अधीरं ॥ छ्छित किञ्चोरी सुन ग्याङ्कुक गति च 


सवेया। 
रोरु कपीचर पार परे यदि भति स॒न्यो हरजी बर तोरा॥ 
हे मन चंचरु वानर सो अर्शेट समान सो चित्त कटोरा ॥ 
नाहि करी तपसा तुमरी बट ओंसर बेन सनो प्रभु मोरया ॥ 
नाथ भटे वख्वान इते मम दासकीं बेर भयो बरु थोरा ॥ ५५७४ ॥ 
गृह ॒तंदुल ब्राह्मणक करसे तव आपदा ताकी द्र निवारी॥ 


, गन कंन दिये तव ग्राह कटे फर सायके भीट सुता सों उधारी ॥ 
4 पूरन मारु गही कुग्ना तब कूषरीकी कटि नाथ सर्वाशी ॥ 


बिन मूल नकाम केशे दरिजी जग रोगन की मति ते उर धारी॥ 
गुण थोरेहि ते प्रभु रञ्च रहो वह भरु गहे अव वानि तुम्हारी ॥ 


फ एन ते वन भीर सुता मधुश परमे इरि कूवरी तारी ॥ 


` (५५० रामरत्नाकर । 


मणिका गजराज उधार करे तर दयां इते सुमुङकद मुरारी ॥ 
अबकेकरणा हरि पीठ दरे अर के फारयो कर कागन कारी ५७६ 
अविगे मम उपर ते दिनि देह रटे ममगेग किनारे ॥ 
{जगते पुनि शांत रुहे सुख नाम सो शीञ्च गेगोदक धारे ॥ `! 
[निं बेठ शिखा तर में हरिकी पदवी टग मेखके नीत चितरे ॥ 
हरि ध्यान समय तव मोहि गिरे जरु मात समान से गग संभारे« ७७ 
¶ जङ्को विधि पारु करयो पनि पावन बावन पाद पारे ॥ । 
कैर पावन हैर उरे पनि शीश निरंतर सो जर धारे ॥ 
धष भगीरथ के तपसा पुनि जाजरु सां कुर भूपति तरे ॥ 
बौ जक पावन मे परसा सो पिखे[ उर म बड़भाग दमरे ॥ ५७८ ॥ 
कुवित दं अर्कां ति उपर कुडर दँ श्चुभ कानन माही ॥ 
कुडरके कच मेचक मं रुपिके तड्ता घन मेचक नाहीं ॥ 
बीर समय छवि पुन तरंग कपोटन सागर ते निकषादहीं ॥ 
नैन हरे मद्‌ कैजनके सम आननके शि कोटिन नादी ॥ «७९ ॥ 
हरिके पद्‌ पंकज प्रेम करेन करे हरि बेमुख कन सेगा ॥ 
नाह आपन मान सो भूक चहे पुनि ओरन को न करे मन भंगा ॥ 
सभ आर तजे जग अंग महासो रहे हरि पूरण के रूप रंगा॥ 
इक ठौर अहार करं न सद्‌ श्चुभ सेत धरे त नीर विहंगा ॥५८०॥ 
हरि नाम भने जग भीतर जो जननी सुत या विधि को उपजाय ॥ 
अथवा जननी सुत सोदे जने रण भीतर जो अरिकि दरु घाये ॥ 
तिरं धन दान करे जग में शुभ के जननी सुत योनि पजय ॥ 
इन तीन विना कृपिके सुत क हित योबन नादि अकान मैवयि ५८ॐ, 
गजल । | 
नहीं हम वेद्के वादी विरागी मन हदमाराहे ॥ नही हम वेष 
के योगी इमारा पंय न्यारा हे॥ रद हम सब्र के मंडठ जहां यदु 











| 
| 
| 
। 


। | 





फुटकरपद । 


वेडमारा हे ॥ नही वह जाय इरयककी जहां इम जीव डि ॥ 
देखा दि दरबीनी से जद तहां पीव प्यारा हे ॥ कर हमं एक ऋ 
सेवा वधी निप्षका पस्तारा है ॥ ५८२ ॥ छ क 
राग सारमशुपद्‌ ।  _ 
वेठे हारे राधा सेग कुज भवन अपने रग कर यरा अधर च 
रंग वही माई दे ॥ मोदन अतिदही सुजान सवं कटा गुणनिधा ॥ 
एक तान मानवश्च चकके बजाई दै ॥ प्यारी नव गद्य बीन । 
चेत्यो तब गुण प्रथीन अति नवीन अतिनवीन ओदी तान गाईहे ॥ 
वदभ गिरिधरन खार रीञ्च दीनी अंकमार भरुज्‌ भर 1 ठ 
पतन सुखदाई हे ॥ ५८३ ॥ 
गजल । 
आशिक आहं उसपे जो नजो स दूर है ॥ साया उसीका यहं 
जग जो कुछ नहूर हे ॥ जो हे ल्या वहम फहम सो परे सनम्‌ ॥ 
मुरशिदकी सेन वेन से हाजिर हनूर हे ॥ ओ साफ़ उसकी जातं 
का क्योकर कष बयां ॥ क्या ताव हे किमी म अकर क्या शडर 
हे ॥ घाबरु किया दे मेरे तई उप्तके इरकने ॥ दिर जान उस 
पजन पे मेरा चूर चर दे॥ धह काप आङ्कीकासुनो राम हप 
से ॥ पिके फना जो होय त फिर वदी नूर है॥ ५८४ ॥ 


राग प्रभाती । 

बन पड़े तो नेकी करना आखिर तोहे मरना ॥ धन यौवन 
के जोर जुम में इतना नहीं उछटना ॥ कभी ना मं फैस जवे 
जस नंगर्को रना ॥ गनी गरीबनको हक न।हइकं इतना नहीं 
(गरना ॥ दादिनकी इशमत हे तेरी सादिव सों कष्ठ डरना ॥ 
करुफट करं अधरमकी दोरुत मिसर वांस का फठना ॥ अभी तुश्च 
पाम न पड़ता अंत पड़गा भरता ॥ जान ब्रह टेटे रस्ते प्र बेदे 
कदम न धरना ॥ देव देव कह राप राप भवत्तागर पार उतरना ५८९५॥ 









( ,१,१२ ) रागरत्नाकर । 





' करं एफा न देखा दिर का यह साचा बना ञ्चिरुमिर का ॥ 
कह विद्धी कोई षकुखा देखा पिरे फकीरी खिखका ॥ बाहर मुख 
स ज्ञान छँटते भीतर गोरा छिलका ॥ ओरनके पिस मं रमां 
[शि का ॥ राम नाम म अजब आसी जसे मरा 
ह का॥ राम छमन षिन जप तप ञ्ुटा्चुठातप का फनिख 
[॥ क्या कहं गुरुदेव न पाया महरम आंखके [तिर्‌ का ॥५.८६॥ 
तरी खाक फकीरी दिरुसे चाहन ददी ॥ मान बड़ाई जादिन 
राड तादिन किचत फूटी ॥ अपने मे सारो जग देखत रक की 
लटा खटी ॥ य। पतिं बिन दिन दिनि तनु छीयो शिर की कूटा कूदी 
पूरी विपति महती आई प्रीति राप से दृटी ॥ सेवा पजा सभ ठग 
हास भष नारका छटा ॥ चटक नाटक नट विद्यास सार 
विख्कत जुटी ॥ मिरे नरीं वकठुदेव दुररि प्राण सजीवन बटी ५८७॥ 
हरिसां रगा रहुरे भाई तोरी नत बनत वनजाई ॥ एसा 
भजन करो वट भीतर छोड़ कपट चतुरहे ॥ सेवा बेदी 
ओर अधीनता सहज मिं रघुराई ॥ दुनिया दत मारुखजान। 
बनियां वेड चराई ॥ एक बात मोहि छाग अचंभव खोज खरं 
नहिपाई ॥ स्यादी गईं सफेदी आहं अब क्या करिदो भाई ॥ राम 
नाम सुमिरन नरि कीना विरथा जन्म वइ ॥ धुव प्रहाद्‌ नाम 
से तर गये तर गये सदन काह ॥ हरिकी सरवर कान करगा 
नानक बात बताई ॥ «८८ ॥ 
मुख सो राधा कृष्ण बोर तेरा क्था रगेभा मोर ॥ तेर हाथ पव 
नाहि हरते दस भीप् काश्च नहि चरते गिरा किं गाठ नाई खुख्ता 
त मनकी गडी खोर ॥ तेर वोड़ा हे बहु रंगी घोडेकी पांच बेरी 












यह पाचों फिर टुटेरी पचो की बाग मरोर ॥ संसार काचकी बाजी ' 


तू क्रिस पर होया राजी यह सकरी सुपन समानी त्र तिस पर मन 
ना डोर ॥ तोरि बहुत गुह समुञ्ावे तू फिर कर जन्म न पवि 
साचा हरि चरणों चित छवि इठे जग का नात्‌। तोड़ ॥ «५८९ ॥ 


न्क 
। + 


# । । 


ति 





। अलकन छिटक अंश्ञ अपने तव वेणी सश यया ॥ दे तव भि 


फुटकरपद्‌ । (4५२) 


राग कालिगङ्ा । 
रार तो होदीं आज मनां ॥ ञ्ीनी स्वर सों श्ट ॥ मुरही मे 
राधे राधे गाड ॥ नटवर वेष बनाय आपनी भामिनि महि बनाञ॥ 








अरुण दौ हौ केषर खोर गाड ॥ तुम बडे गह मोन मानिनी हँ 
वरि विनय सुनाड ॥ भुटी तान विखोको तष हौ गड हथः 
टग्‌।ड ॥ अंबर अटक मोर युख वेट हौं नच सन्धुख आञ ॥ कुटिकं 
बोर बोखो पूवट ठे हौं घुकि नेन मिरु ॥ छक्ति किशोरी नड 
वृध तुम हां नव रक्षिक कदाञः ॥ ५९० ॥ 

प्यारी हौं कैसे. कर मान रचा ॐ ॥ कैसे कर नेन तरय इषे 





केसकर भहचदाॐ ॥ कैसेकर बेन कुटि निकसेमुख कैसे कर दीद 


दुराॐ ॥ केसेकर ्ञटक नीक पट कर सों हाहा तुमं ववां ॥ 
तेकर विनय डित मुख प्यारी इन श्रवणनहि सुना ॥ कलित 
किशोरी श्रमित तुमां कयो देख धीर उर छा ॥ «९१ ॥ 
राग सोरट। 
पिया ते मे क्यो कीनोमान॥ मोहन आय ्रोखा अके मे कीनो 
अभिमान ॥ खामी रुगन गोपा प्या तो छड दहं कुरु कान ॥ 
पुरुषोत्तम प्रथु अन मिखवो नातर तजगी परान ॥ ५९२ ॥ 
त॒म सुनिये हो बि राजा वसुधा काहूकी न भह ॥ सत- 
गग मे हर्णाकुञ्च राना चशे खट मही ॥ अतिव प्रचंड महीपति 
राना बाहूके सग न गहं ॥ उता मे रावण भयो रना कंचन कोर 
मड ॥ इकं रुख एत सवा रुख नाती कुकड़ी कहू न दृह ॥ द्रपर 


मे दुर्योधन राना नोट भीड़ सदी ॥ सोरा योजन वाके छव ` 


सकत रहे माटी गिधन ठईे ॥ सतयुग उता द्वापर कटियुग चारी 
युगन सदी ॥ कहत पुर वेदे नर श्ुठे जिन यह अपनी कदी ५९३॥ 





११.५६ )  रागरनाकर्‌ । 


शम नमि इक सार आर सव बटो हे संप्ताया ॥ रापके प 
अमीर भाजन सो मोदि अधिक पियारा ॥ भां बधु अरोक 
ङुटँष क्षब मात पिता सुत दारा ॥ अंत समय कड काम न अवि 
देखो राशेपसारा ॥ यह देदी सुमिरनका दीनी मिरुत न बारंवारा ॥ 
ताकौ पाय बृथा क्यों खोबत भजत न एको वाय॒ ॥ जगतत्िधु 
आनि पैस्योद उठत भँवर भरमभारा॥ युम चरण की नौका 
नि उतर जाय भवपारा ॥ ५९४ ॥ 

रग जता) 
पप्रताप न जाने पिता त्र्‌ रापप्रताप नजाने ॥ रान पाय 
करति ॥ नरका शंवा पथु मधुकैटभ ररणाङ्कङ्ञ बख्वनि ॥ तिन 
तिका तिनका कर तोरयो रेने शारेग पाने ॥ जाकी कृपा भई 
जम विजयी तासों वेर सो उने ॥ देखो नैन रेन कर सुपना सब तन 
भज भगवाने ॥ रोम शेप रम र्यो रमापति वेद पुराण बखानि ॥ 
निरिदिम अज हर ध्यान धरतंहं त्र केसे रिस माने ॥ सह न्ह 
सकत आप्त भक्तनको भक्तन हाथ षिकानि ॥ सव कल्यान ज्ञान 
कर देखा युग चरण ठछपटने ॥ ५९.५५ ॥ 
+ लावनी । | ॥ 
केस कष कठ कह नहिं आवत निय दुख केसो भारी ॥ कोड 
जाय रार समञ्चावो यह क्या बात विचारी द ॥ आठ मास दश 
गभं में गख्यो रद गमं ऋतुन्पारी है ॥ सो केसे जननी विषु 
प्यवि बाजी कठिन करारी है ॥ राम नाम उरसो नरि छोडत इड 
कर कत पुकारी हे ॥ बार बार वहु विपि सशरुञ्ञायो विनती ` 
कर कर हारी हे ॥ ५९8 ॥ 
हे माता मन स्लोच न कौजे यम नाम षद भारीदे ॥ जदं जरह 
भीर परी भक्तम पर तदं तदं आय निवारीदै॥ वट वटर्मे छ 
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